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रामायणु अपने ढंगका झद्वितीय ग्रन्थ है । गोस्वामी तुलसीदास 
। जीने इसे लोकभाषामें लिखकर संस्कृत. न जाननेचाली जनताका वडा 
। उपकार किया है, क्योंकि इसमें केवळ रामायणकी कथा ही नहीं है ' 
 घर्माथेकाम मोक्षका बड़ा हो सुन्दर विवेचन भी किया गया है इस - 
, अन्थरलको सूल भरषा तो अवधी है, परन्तु जहां तहां इसमें राजपुताने 
` | रज्ञ, बुन्देलखण्ड, बनारस, मगध ओर मिथिलाकी बोलियोंका ही नहीं 
| खड़ो या खरी बोलीकी भी पुट दी गयी है | कई ऐसे शब्द भी इसमें 
` | दिखाई देते हूँ, जो मराठी ओर बंगळामें तो प्रचलित हैं, पर हिन्दीमें वे 
त्याज्य कोटिमें चले गये हैं । इसलिये रामायणकी भाषा सममनेमें 
1 उन्हें भो विशेष कठिनाई नहीं होती, जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है । 
साहित्यिक इष्टिसे तो रामायण अपना जोड़ा नहीं रखती, क्योंकि 
इसमें संस्छतके माघ-काव्पकी भांति उपमा, अथेगौरव ओर पदळालिव्य 
|तोनो गुण विद्यमान दें। 


| शंसायण धर्मग्रन्थ है, इस लिये इसमें धर्मका पुनः संस्थापन करने 
वाले मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रके चरित्रोंका वणेन है। भगवान्‌ 
ज्र को गोस्वामीज्ञीने परत्रह्मका अवतार माना है । उन्होंने 
ण्डसें कहा है : -- न 

व्यापक ब्रह्म निरंजन नियुन विगतविनोद। 
सो अज श्रेम-सक्तिवश, कोशल्याकी गोद ॥ 
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| साधारण मनुष्य जो काम नहीं कर सकते, वह विशेष चिभूतिवान्‌ ( न 
पुरुपोसे ही हो सकता है । ऐसे विशिष्टशक्ति-सस्पन्न उ अजिकलको, दम 
भाषामें अतिमानुष ( Superman ) कहाते हें [ये विगड़ोको बनाते हें | ' नह 
मात्स्यन्यायको, जिसमें छोटी मछलीकों वडी. मछली खी जाती है| दुर 
अथला दुर्वळको सबल सताते हैं, ये अतिमाचुष ही दूर करते है| अः 
इनकी उ'चाई तक साधारण मनुष्य नहीं पहुंच पाते, इस लिये इन्हें आ 
विशेष शक्तिसम्पन्न--ईश्बर 'समभते हैं। कालान्तरमें ये ईश्वरका चि 
अवतार माने और उसी भावसे पूजे जाते हे । | अल: 
पूर्ण शक्ति वा ईश्वरत्वकी माप घोडशकला है और श्रौभद्वागवतके |स 
अनुसार भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्‌ आनन्द्कन्दमें सोलहों कळलाय थीं, इस | 
लिये उनके विषयमै “छृष्णस्तु भगवान्‌ स्त्रयं” प्रसिद्ध ही नहीं है, वे पूर्णा ६ 
वतार माने भी जाते हैं। साधारण मनुष्योमे एक कलाके र अंश |ओ 
होते हैं | ्ीरामचन््रमें १९ कळाए' और परशुरामे ४ कलाण थी 
और जव थीरामके सामने परशुराम आये, तो उनमें १६कलाप' हो गयी नः 
और परशुराम साधारण मनुप्य हो गये। परन्तु रामतापनीयो पनिषदुके | 
अनुसार श्रीरामचन्द्रजी पूर्ण ब्रह्म थे । इस उपनिषदका ब्रह्माण्ड पुराण 

की अध्यात्म रामायणसे वड़ा सादूश्य है ओर ऐसा अनुमान किया उन 
जाता है कि गोस्वामी तुलसीदासजीने इसीके आधारपर अपनी रामा 
यणकी रचना की है । द्र कक 
परमात्मा ब ब्रह्म सर्वव्यापक, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान, निर्गण 

और निर्विकार तथा वाणी, मन और बुद्धिसे परे है। उस तक पहुंचन हि 
असस्मयसा है, क्‍योंकि वेद कहता हे कि वहां वाणी नहीं जा दि 
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र्‌ ( न तत्र वाग गसति ), परन्तु वह अनुसवगम्य हे । यह अनुभूति शम, 
कौ, दम, तितिद्धी और तपस्यासे हो सकती है। फिर सी' इसका निशईय 
|! नहीं है कि अनुभूति हो ही जायगी । इसीसे निगु ण त्रह्मको उपासना 
है. दुस्साध्य सधझकर सशुण "उपासनाका पन्थ चलाया गया! ब्रह्म 
| अकल्पनीय है, इसलिये साधारण मजुप्यके ध्यानमें त्रह्मका जो स्वूरूप 
हैँ आ सके, बहो सणुण ब्रह्मफी उपासनाका आधार बनाया गया | ब्रह्म 
ग चिगुणातोत है अर्थात सत्व, रज ओर तमसे परे है । पर सगुण उपा- 
।सनामें सत्व, रज और तम किसी एक गुणकी प्रतीक रखी जाती हे! 
क 'सत्व,.रज और तमसे विष्णु, ब्रह्मा और महेश जिसूतिकी कल्पना की 
- गयी है। सांख्यके पुरुष और प्रकृति अथवा वेदान्तके ब्रह्म और माया 
हके अनुसार विष्णुको पुरुषतो लक्ष्मोकों प्रकृति माना है। इसीप्रकार ब्रह्म 
श (ओर सरस्त्रतो तथा शंकर ओर पार्वतीको पुरुष प्रकृति समझना चाहिये | 
प जहां कहीं मायाकी प्रवता दिखायी गयी हे ,वहाँ माया ही स्वकों . 
| नचाती चतायी गयी है। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती क्रमशः विष्णु, 
के ब्रह्म और शिवकी शक्ति कहाती हैं । 
ण. परमेश्वर वा ब्रह्म एक ही है ओर कार्ये, शक्ति तथा अधिकारसे 
था उसके अनेक नाम हैं । जो ब्रह्मा है; वही विष्णु है और जो विष्णु दे, 
र चहो महेश्वर है । ऋग्वेदका ( ११६४४६ ) मंत्र बड़ा प्रसिद्ध हे। इसमें - 
हा गया है “एकं सलि वहुधा चद्न्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहु: 
णा परमेश्वर एक ही है, पर विद्वान्‌ उसे अनेक नामोंसे शुकारते हे यथा 
ना अग्नि, यम ओर मातरिश्वान्‌ |) इसी प्रकार शुल्क यज्ञुवेंद्का (३२1१) मंत्र 
| कि “तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तढु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र. त 
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कि ~ 
ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥” अर्थात्‌ वही अझ, वह आदिय, वही वागु 
वही चन्द्रमा, चह शुक्र, बह ब्रह्म, वही जळ ओर बहो प्रजापति छे अध 
वेद्के ( १३७४५ ) मंत्रमें बताया गया हे “सोऽयेसा स वरुण; स र्रर ` 
स महादेवः । सोऽग्निः स उ सूर्य; स उ एवं महायमः॥ अथात्‌ वह अयमा शि 
चह वरूण, वह रुद्र, वह महादव, वह अञ्चि, वही खथ आर चही महायम हुँ 
गोस्वामी तुलसीदास वड़े निर्भोक थे। वै जो सच समभते थे 
` बही कहते थे। यद्यपि वे रामानन्दी वैष्णव थे, तथापि सामस्प्रदाविक 
आग्रह उनमें न था। वे रामभक्तिके आग्रही अवश्य थे, परन्तु अन्य 
देवताओंके विरोधी. न थे। महाकवि कालिदारूके समयमें शेवो ओर 
वेष्णयोंमें जेसा देष ओर कलह था, बैसा ही तुलसीदासजीके समयमें| `. 
भी था और जिस प्रकार कालिदासने इसकी परवा न कर अपने | क 
“रघुवंश”के आरम्भमें जगतके माता पिता पार्वती परमेश्वरकी वन्दना कौ 
. है, उसी प्रकार गोसांईजीने भी श्रद्धा विश्वासरूपी रे FR 
चन्दना को हं। परन्तु तुलखीदासजो कालिदाससे बहत ऊंचे थे 
क्योंकि इन्होंने तो “कुमारसम्भव” में जगतके माता पिताके श्टङ्गारका 
भी वणन किया है, पर गोस्वामोजी इस अनोचित्यके पास 
तक नहीं फटके है, वल्कि 'कारिदासको प्रकारान्तरसे 
जगत मातु पिलु शम्भु भवानी । तेहि श्उङ्गार न कहों बखानी ॥ | 
कहकर फरकारा हो हे। त 
गोसाई'जोने/रामायणमें जहां तहां शिव पाचंतीकी चर्चा की है 
ओर इज ढंगसे को है कि राम और शिवमें कोई भेद नहीं हे । बाल- 
काण्डमें घे लिखते हे :-- 
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। 1 शिव पद्कमळगजिनहिं रति नाहीं । रामि ते सपनेहु न सोहाहीं ॥ 
वें, ` बिजु छळ” विश्वनाथपद्‌ नेह. । रामभक्तकर लक्षण एट ॥ 
दः उन्होंने लंकाकांण्डमें तो श्रीरामसे.ही कहलवाया हे :-- 
गा, शिवद्रोही यम दास कहावें । सो नरै सपनेहु मोहिं न भावै॥ 
| शकरप्रिय मम द्रोहो, शिवद्रोही मम दास । 
ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महं « वास ॥ 
र यह गोसाई'जीका ही हियाव था कि अपने सम्प्रदायचालांको _ 
य्य. मस्ता अप्रसन्नताका विचार न कर जो उचित समभा, बही लिखा । 
र, जो लोग यह समझते हैं कि उन्होंने लोकप्रियताके लिये ऐसा किया हे, 
मॅ. वे. तुळसीदासजीको नहीं समझते ओर उन्हें भी अपने समान संस्को ण 
ने | साम्प्रदायिक सिद्ध करना चाहते है । 
कौ अवतारी पुरुषका कार्य धमकी ग्लानि ओर अधर्मका उत्थान दूर 
| कर धमकी स्थापना ओर अधमंका नाश करना है। वह घर्म क्या हे 
ये जिसको ग्लानि मिटानेके लिये अवतारका प्रयोजन होता है? महा- 
रा | भारतमै बताया गया है कि अहिंसा, उन्नति ओर रक्षा जिन कामोंसे 
ठ होती है, वे धर्म हैं। इससे सिद्ध है कि जिनसे इनमें वाधा पडतो 
है, वे अधर्म"हैं । यहां कुछ अवद्पज्ञ «मनुष्य ऐसी शंका करते हैं कि 
।जब अहिंसा धर्म है, तब श्रीरामचन्द्रने अवतार लेकर रावणादिका 
बध करके हिंसा को य़ा अहिंसा | कुछ तो इनसे भी आगे बढ़ जाते 
हैं ओर कहते हैं कि श्रीरामने यह हिंसा कर राक्षसी क्तर्म किया है! 
ऐसे मनुष्य क्रोध नहीं, दयाके पात्र हैं, क्योंकि तोतेकी तरह इन्होंने 
|शब्द्‌ ही रट लिये हैं, अर्थका ज्ञान इन्हें नहीं है । 1 
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` में श्रीरामचन्द्रसे कहलवाया हैं :-- 
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अहिसीका अर्थ अपीडून है । जो दुए जन सज्ञनोंका पीड़न का 
हैं, उनसे इनको रक्षा तभो हो सकतो है, जव उनको "सको हू 
निकाल ळी जाय । इसके लिये ढुष्टोंका संहार भी कत्तव्य है ; 
महाभारतमें कहा गया है कि अवध्यको थघ न करनेसें जितना दोष। , 
वध्यको वघ न कण्नेमें भी उतना ही हैं, इसलिये बड़ी हिसा रोक $ 
लिये जो थोडो हिंसा की जाती है, वह भी अहिंसा ही ह । इसी । 
ध्यानमें रख मलुस्खति्में कहा गया है कि शुरू, चालक, वृद्ध १ ! 
विद्वान्‌ ब्राह्मण ही क्‍यों न हो, पर यदि आततायी हो भौ २ 
आततायीपन करनेके लिये आता हो तो बिना विचारे झं ३ 
मार डालना चाहिये । यही मत कात्यायनका है । परत : 
गारूव ओर वृहस्पति इससे भी आगे बढ़ गये हैं |" वे कहते | ह 
कि आततायी बालक, चाहे वेद्पाठी और कुलीन हो क्यों न हो, उरे २ 
न मारनेवाला हो भ्रूण हत्यारा होता हे, मारनेवाळा नहीं । आग ल्पा : 
चाले, विष देनेचाळे, हथियार: लेकर मारने आनेचाले तथा धन खेत षौ ए 
स्त्रीका हरण करनेचालेको वसिष्ठस्खतिमें आंततायी कहा हे। | 

इस वियेचनसे रावण आततायी होनेके कारण वध्य था भो | 
श्रीरामचन्द्रजीने उसका वघ करके घडी भारी अहिसाको “स्थापन । 
है । “अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधं असाघु' साधुना जयेत्‌” (अक्रोधसे क्र ब | 
और दुएको साधुतासे जीतना चाहिये) जैसी बातें कहने और खुनवेमे। | 


पद 
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अच्छो छगती हे, पर ये व्यावहारिक नहीं हैं।थहो नहीं, इनसे कार्य, 
ता ओर अकर्शण्यताकी सृष्टि होती हैं। गोसांईजीको इसका ' 
था, इसीलिये उन्होंने अरण्यकाण्डमें खरदूषणके सन्धिप्रस्तावके उ 
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के रण चढि फरिय कपट चतुराई । रिपुपर छपा परम कद्राई ॥ 
१ राम्रथिण अदभुत काव्य हैं, क्योंकि इसमें भगवद्गक्तिकों थारा ही 
१ नहीं बह रही है, वढ्कि जो सब बातें मनुष्यको जाननो चाहिये, उन्टे 
ष। वह रामायणसे जान सकता है । इस दृष्टिसे वह कत्तव्याककत्तव्य 
क शास्त्र है| पुत्रका माता पिताके प्रति, भाईका भाईके प्रति ओर स्ञ्रीका 
ती पतिके प्रति तथा पतिका स्त्रोके प्रति कैसा व्यवहीर होना चाहिये यह _ 
१ मर्यादापुरुषोत्तत थीरामचन्द्र, भरत, लक्ष्मण ओर सीताके चरित्रोंसे 
भौ जाना जाता है। बइुपल्लो-विवाहको वुराइयां ककेयीके ,ढृशान्तसे 
उ स्पष्ट हो जाती हैं। ्रीरामका एकपल्लोव्रत आदश है । रामराज्यका 
रत प्रयोग आज भी सुराज्यके लिये होता है, क्योंकि श्रीरामकी प्रजा 
त ही राजभक्त न थी, वल्कि वे भी प्रज्ञाभक्त थे । प्रजाकी इच्छाके विरुद्ध 
उ चे कोई काम नहीं करते थे और छोकमतका आदर करते थे | शजञओंके 
गार प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा था । उन्होंने बालीका तो वध किया 
ओं पर उसके बेटे अंगद्को पस्पापुरीका युवराज बना दिया। रावणका 
| , भाई बेटों सहित संहार किया, पर उसीके एक भाई विभोषणको 
औं 'लंकाके सिंहासनपर बेठा दिया । ऐसी सन्धि किसीसे नहीं की, 
| |.) जिसके संशीधनकी आवश्यकता प्रतीत हुई हो | रासायणमें कामादि 
ल्‍ र रिपुआंसे हानिके उदाहरण भरे पड़े हैं। कामके कारण दशरथको पुत्र- 
५ चियोगमें प्राण देना छडा और रावणको सकुछ यमपुरी जाना पड़ा । 
`) कोधके कारण परशुरामको जनकपुरमें भरी सभामें नीचा देखना पड़ा 
उत्त तथा स्ुगयाके फेरमें श्रीरामको कनकखुगके पीछे दोड़ना पड़ा जिसके 
| फलस्वरुप सीताहरण हुआ। 
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अहिसीका अर्थ अर्पड़िन है. । जो इए जन सज्नोंका पीड़न कां 

हैं, उनसे इनको रक्षा तभो हो सकतो हे, जब उनको "शिषकी ब्‌ 
निकाल ली जाय । इसके लिये दुष्टोंका संहार भी कत्तव्य है 
महाभारतमें कहा गया है कि अवध्यको थध न करनेसे जितना दोष | 
वध्यको वथ न करनेमें भी उतना ही हैं, इसलिये बड़ी हिंसा रोकं , 
लिये जो थोड़ी हिंसा की जाती हे, वह भी अहिंसा ही ह । इसीर ५ 
ध्यानमें रख मनुस्खुतिमें कहा गया हे कि गुरू, चालक, वृद्ध १ ; 
विद्वान ब्राह्मण ही क्‍यों न हो, पर यदि आततायी हो बॉ ३ 
आततायीपन करनेके लिये आता हो तो विना विचारे उ र 
मार डालना चाहिये । यही मत कात्यायनका हे । पर॑ पर 

) गालव ओर वृहस्पति इससे भी आगे चढ़ गये हैं। वे कहते | ह 
चे 

प्र 
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कि आततायी वालक, चाहे वेदपाठी और कुळीन हो क्यों न हो, उरे 

न मारनेवाला हो भ्रूण हत्यारा होता है, मारनेवाला नहीं । आग लगा 
वाळे, विष देनेवाले, हथियार: लेकर मारने आनेवाछे तथा घन खेत औ प 
स्त्रीका हरण करनेवाळेको वसिष्टस्उतिमें आततायी कहा हैं। | भ 

इस चिचे होनेके आ 
इस विवेचनसे रावण आततायी होनेके कारण वध्य था औ ल्‌ 
थ्रीरामचन्द्रजीने उसका वध करके बड़ी भारी अहिंसाको - स्थापना ब रि 
है । “अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोध असाधु साधुना जयेत्‌” (अक्रोधसे क्र | क रि 
और दुएको साधुतासे जीतना चाहिये) जेसी बातें कहने ओर सुननेमे। [5 
अच्छो लगतो है, पर ये व्यावहारिक नहीं हे । थही नहीं, इनसे काय 


ता ओर अकर्शण्यताको सृष्टि होती हैं। गोसांईजीको नु । र 
था, इलीळिये उन्होंने अरण्यकाण्डमें खरदूघणके सन्धिप्रस्तावके उत्त त 
` में श्रीरामचन्द्र्से कहळचाया हैं :-- | फ 
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कै रण चढि फरिय कपट चतुराई । रिपुपर छपा परम कद्राई ॥ 

१ राम्रयण अदुमुत काव्य हैं, क्योंकि इसमें भगवद्गक्तिकों धारा ही 
१ नहीं बह रहो है, वल्कि जो सब बातें मचुष्यको जाननी चाहिये, उन्हे 
ष। 


वह रामायणसे जान सकता है । इस दिसे वह कत्तव्याककत्त व्य 
शास्त्र हे | पुत्रका माता पिताके प्रति, भाका भाईके प्रति और सञ्गीका 
गी पतिक्के प्रति तथा पतिका स्त्रोके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिये यह 
1 मर्यादापुरुषोत्तत श्रीरामचन्द्र, भरत, लक्ष्मण और सीताके चरितरॉसे 
भो जाना जाता है। वहुपत्नो-विधाहकों वुराइयाँ ककेयीके इटान्तसे 
अ स्पष्ट हो जाती है । श्रीरामका एकपल्लोव्रत आदर्श है । रामराज्यका 
एन , प्रयोग आज भी सुराज्यके लिये होता है, क्योंकि श्रीरामकी प्रजा 
ही राजअक्त न थी, बल्कि चे भी प्रजाभक्त थे । प्रजाकी इच्छाके विरुद्ध 
3 वे कोई काम नहीं करते थे और लोकमतका आद्र करते थे । श्ुओंके 
एं प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा था | उन्होंने बालीका तो यध किया, 
आ पर उसके वेटे अंगदको पस्पापुरीका युवराज बना दिया। रावणका 

भाई येरों सहित संहार किया, पर उसीके एक भाई विभीषणको 

ल॑काके सिंहासनपर बैठा दिया । ऐसी सन्धि किसीसे नहीं की 
] जिसके संशीधनकी आवश्यकता प्रतीत हुई हो | रासायणमें कामादि 
41 रिपुओसे हानिके उदाहरण भरे पड़े है । कामके कारण दशरथको पुत्र- 
 वियोगसेँ प्राण देना रुड़ा और रावणको सकुछ यमपुरी जाना पड़ा । 
ए कोघके कारण परशुरामको जनकपुरमें भरी सभामें तचा देखना पड़ा 
नत तथा सगयाके फेरमें श्रीरामको कनकम्गके पीछे दौडना पडा जिसके 
| | फलस्वरूप सीताहरण ` इुआ। 
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संस्कृत साहित्यमे भ्रीमद्गगवद्गीताका जो स्थान हे, हिन्दीमें कं 
तुळसीकृत रामायणका है । हिन्दीमें होनेके कारण करोड” मनुण 
इससे लाभ उठाते है । इसे ज्ञानी विद्वान्‌ ओर भक्तजन ही नहीं, अक्षरों 
से परिचित साधारण मनुष्य भी पढ़ते हैं । परन्तु रामायण बड़ी पुस्तइ 
है ओर एक सप्ताहसे कममें समाप्त नहीं हो सकती, इसलिये इस र 
` पुस्तकमें उसका सार निकाल कर रख द्या गया है और इसकाअथ 
पूरा ध्यान रखा गया है कि कहीं रगपर नशतर न लग जाय | कथा संग 
का सिलसिला टूटने नहीं पाया और साधारण धमं, राजधर्म, भक्ति, ए 
ज्ञान ओर वराग्यादि सम्बन्धी चिचार भी छूटने नहीं पाये हैं। : | है 
अस्त हिन्दू दितोंके हिमायती और. हिन्दू संस्कतिके परवल पक्षपाती ८ 
श्रीमान, बाबू जुणुलकिशोरजी बिड़लाको धन्यवाद्‌ है जिनकी प्रेरणा या 


ओर अर्थव्ययसे यह रामायण-सार प्रकाशित हो रहा है । उमा 
त राम 
ee कलकत्ता: ह 
ष्ण जन्माष्टमी 

3 जन्माष्टमी, अस्बिकाप्रसाद वाजपेयी । "था 
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इस्‌ विषय 
काअथ वालकाण्ड 
था मंगलाचरण, सन्त समाजकी प्रशंसा 
= खलोंकी बन्दना 
| सन्त असन्तोंका विवेचन 
| उसंगके गुण ओर कुसंगके दोष - 
| कलियुगके लोम, वन्दना, नाम ओर नामी 
ए ।याज्ञवल्क्यसे भरद्वाजका प्रश्न 
उमाशम्भु संवाद, निगु ण और सगुण.त्रह्म 
रामावतारके कारण, रावणादिके-जन्म 
एथ्जोकी गुहार ओर विष्णका आश्वासन 
| कथाका, आरम्भ, रामजन्म 
भरत, लक्ष्मण और गु घके जन्म, बाललीला 
` वेश्वाभित और रामलक्ष्मण ० 
क्ञसोंसे युद्ध 
।नकसे रामलक्ष्मणका परिचय 
[म ओर सोताका साक्षात्कार 


मा, घनुभेन्जनका उद्योग 
. नक-खंद, लक्ष्मणका प्रतिवाद 
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घबुर्जङ्घ 
परशुरासका क्रोध 
बरातके लिये दशरथको निमंत्रण 
बरातको तैयारी . 2 * 
बरातकी अगवानी ओर विवाह 
बरातकी बिदाई 
` आयोध्याम आनन्दोत्सव 
विश्वासितका प्रस्थान 
अथ अयोध्याकाण्ड 
.रासासिपेककी तेयारी 
झन्थराक्का केकेयीको भद्काना 
कोपमवनमें.  केके यीको जाना 
राम वनवासक्का प्रस्ताव 
राभ-केकेयी संवाद 
दशरथसे रामकी बिनय 
. , चनगमनको बातसे शोक 
. रामको वनयावा 
राम कहां रहे' ? 
रामके पास सुनियोंका आगमन 
रास लदमण ओर सीताका आचरण, राम वियोगका शोक 
दशरथका विलाप और स्वर्गवास ८ 
भरतका आगसन और शोक 
भरतका भःताको धिक्कारना, भन्थरापर गत्‌ का कोप 
सरतफा शोक ओर कोशल्याफा धीरज देना 
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२६ भरत 
२" प्रनव 
३ मरद् 
१३१ नोत 
इपभरत 
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११ रशि 
ष्र झव 
4 


क. (Om 


॥१० ७ ल’ 


, ° e 
ररेअरतका सोगन्द खासा, दशरथकी अन्त्येष्टिक्गिया ˆ 
२।गोचनोय कोड ? 
२ब्रशिष्ठका उपदेश | 
२६भरतका उत्तर « ` रै 
३१प्रनकी तेयारो 
३४ भरद्वाजा अ्ममं भरत 2 
३१ पोताजीका स्वप्न, रामकी चिन्ता ओर लक्ष्मणके (विचार 
३५भरतको रोमसे भट 
४॥मको गुरुभक्ति, वशिष्ठजो केवटसे मिले 
„ पभकी उदारता | 
१२ भरतकी चिन्ता 
४ रशिष्ठके बिचार 
१५ मके विचार 
[|] भरतक विचार 
९८ वी आगभन 
३६ विका आगमन 
४ तो गों के छु शसे रामको चिन्ता 
| ६शामकावशिष्टकुो झात्मसमपंण 
रतको रामाज्ञा माननेकी प्रतिज्ञा 
रण को राभका उत्तर 

{रतकी अन्तिम बिनय, राईका उत्तर और पादुका देना 
लुको बिदाई - 

शनकदल आर भरतदलका प्रस्थान . 

। सका निषादुको विदा करना, राज्यगासनकी व्यवस्था 
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- अथ अरण्यकाण्ड > कं 10 
` जयन्तका पाजोपन ७ हद 
अलिमुनिसे भेंट, नारिधभका निरूपण शर 
विराधका बघ ४ : 
शरभंग झुनिका श्ररासप्रेस प 
” श्रोराझका क्रोध और प्रतिज्ञा, एतीच्णक्रा ओरामप्रेभ शा 
_ अगस्त्यसे श्रोरामका प्रश्न . (1100 
पंचबटोमें श्रोराम र 
श्रोराभका भक्ति-ज्ञान-वेराग्य-निरूपण १ 
सूपनखाके नाक कान कारना | क 
खरद्षण-वध * (२० | 
सूपनखाका क्रोध और उपदेश ne 
नोफा बिरोध न करना चाहिये | रशर 
) सोताहरण न 
तासु १ 
अशोक बाटिकामें सीताजो, रामको सोताहरणको गआशंकासोताके, 
लिये राभका बिज्ञाप जल 
राम-जटायु संबाद | d 
शबरीके आश्रमम श्रीराम ५ र 
रामका नवधा स क्ति-कथन | 
श्रीरामक! विरह-बिलाप, वसन्तबणन रेट | 
पम्पासरभें श्र.राम 
गारवा प्रन ओर रामका उत्तर, काम क्रोध और लोभकी प्रबलता 
सन्तोके लक्षण 


रत ० (ङ) 
ग 3 
प्रथ किप्किन्ध्राकाण्ड. 
॥शरीरामसे हचुभानकी जान पहचान 
॥रास-उप्नोवकी, मिलता ८ ड 
खालि उग्रोवक़ी शस्‌ ताका कारण, मिलके गुण 
घालिछग्रोव युद्ध 
पंचतत्त्वका शरीर, उग्नीवका अभिषेक 
धर्षावर्णान 
(४ वयांन 
एग्रोचको धमकी 
पम्पातीते वानरोंकी बातचीत 
रेश खुन्द्रकापड 
उरसाका परीक्षा लेना 
इनुमानका लंका प्रभेश 
वभीषणसे भें 
[वणका सीताको धसकाना 
गताको बिरहव्याकुलता 
(नुभानकी सोतासे भेट 
उिमांनैसे राक्षसोंकी लडाई 0 
रै |चुमोनका नागफ़ांसमें बंधना 
२*नुमानकफो पू'छ जल।नेको तैयार 
३ क डर 
३६ दशाफा बर्णन 
[कापर चढ़ाई फरनेकी तयार, मन्दोदरीको हितकर वाणी 

® सभामें विभीषणका तिरस्कार 
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1) रामदलमें बिभीषण की 
' राम बिभोषण संवाद | 
विभीषणको राजतिलक देना 
समुद्र पार करनेके लिये परामशे, रावणके दूर्तोने क्या देखा - 
ससुद्रपर राभका क्रोध 
समुद्र आत्ससमप्रेए 
अथ ढङुाकाण्ड 
रामेश्वरकी स्थापना 
श्रीराभने समुद्र पार किया 
भन्दोदरीका रावणको समझाना, प्रहत्तका समझा ना 
चन्द्रमाकी कालिमापर बिचार 
रामबाए.को करांमात, सन्दोद्रोका फिर समकाना 
अंगदको लंका भेजना 
अंगका पेर रोपना 
मन्दोदरीका फिर समझाना _ 
युद्धको व्यवस्था 
ल॑कापर रामदलकी चढाई 
रावणका क्रोध 
लएभणके शक्ति लगना 
हनुमान पहाड उठा लाये, हनुमानसे भरते बातचोत 
रामका बिलाप ¢ 
छुस्मकणांका भेदनमें आना 
कुम्भकणाक्षा बघ 
मेघनादका बध 


त 


०२३ 
be ७ ( छ ०) \ 
। बिजयके साधन , FR. i 
| रामरावण युद्ध 
५ ० 
| रावणबध 
| जानफाका रामके पास जाना 
। विभोषणकी {बिनती ७ ७ 


| विभीषणका “पटभूपण बरसाना, मिलो संपत राम अयोध्या चले 
| राभका सीताको सार्गके दृश्य दिखाना 

| रामका हनुमानको अयोध्या भेजना 
।अथ उत्तरकाण्ड 

| हनुसानका भरतको समाचार देना 

१ रासागमन समाचारसे अयोध्यामें हषं झयोध्या में 
॥ रासका सबसे मिलना 
6 अयोध्यामें आनन्दोत्सब 

| रामाभिषेक 

। राभका मिताँकी विदा करना 

। राम राज्यका वर्णन 
( राम प्रसापरबिसे छख यौर दुख 

सनकादिकृत स्तुति 

३ सन्त और असन्तोके लक्षण 


es 


ज्ञान ओर भक्ति 

जड चेतनकी गांठ केसे उलमे ! 
ज्ञानसे भक्तिको श्रेष्ठता 
गरुडके सात प्रश्नोंके उत्तर 
मानस रोगोंका घर्णान 

रोगोंकी अपधि 

_ सन्तमहिमा 
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0० ' रै | ) 


“ जय जय ,सुस्नायक जनब्छुखदायक + प्रनतपालळ भगवन्ता । 


गोद्विज-हितकारी जय असुरारी सिन्ध्‌-सुता-प्रियकन्ता ॥ 


 पालन-खुरधरनो, अदुसुत--करनी मर्म न जानै कोई । " 


जो सहज छृपाछा दीनद्याला करो अनुग्रह सोई ॥१॥ 
जय जय अबिनासो सब-घटवासी व्यापक परमानन्दा । 
अभिगति गोतीता चरितपुनीता माया-रहित सुकुन्दा ॥ 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी विगत-मोह मुनिवृन्दा। ` 
निसिवासर ध्यावहि' हरिगुन गावहि' जयति सच्चिदानन्दा ॥२ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। 
सो करहु अघारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पूजा॥ 
जो अवभयसंजन सुनि-मन-रंजन गंजन-विपति-वरूथा । 
सन बच क्रम बानी छाँडि सयानी सकल-सरन-सुरयूथा [३॥ 
शारद्‌ श्र्‌तिशेषा ऋषय अशेषा जाकहँ कोउ नहि जाना । 
ज्ञेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सो श्रीमगवाना ॥ 
भववारिधमन्दर सब्रविधि सुन्दर गुण-मन्दिर खुख-पुजा। 


सुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद्कंजा॥8॥ ० 


छः 


१८123: 


छि 


_ रघुवंशविभूषण दूषण हा, कृतभूप विभीषण दीन रहा ॥| 


=£} 
AE 
/ ह - 
५ (~ ॥ 


->ब्रह्माकृत श्रीरामस्तुति&- . | 
अय राम खदा सुखथाम हरे, रघुनायक सायक चाप थधरे। ' 
भववारण-दारण-सिं प्रभो, गुणसागर नागर नाथ विमो॥॥ 
तनुकाम अनेक अनूप छवी, गुण गावत सिद्ध झुनीन्द्र कची | 

` यशपावन रावण-नाग-महा, खगनाथ यथा करि कोप गहा॥र 
जनरंजन भंजनशोकभयं, गतक्रोध सदा प्रभु वोधमयं। ' 
अवतार उदार अपार शुणं, महिभार विभंजन ` ज्ञानघनं ॥३॥ | 


अज व्यापक एक अनादि सदा, करुणाकर राम नमामि सुदा! । 
| 
' शुणज्ञान-निधान अमानमजं, नित राम नमामि विभु' विरजञं। | 
सुजदण्ड प्रचण्ड प्रतापवळं, खळच्न्दनिकन्द्‌ महाकुशलं ॥५] | 
दि कारण दीनद्यालुहितं, छबिधाम नमामि रमासहितं। | 
भवतारण कारण कार्यपरं, मनसंभव दारुणदोषहर ॥६॥ 
शर-चाप--मनोहर-तूणघरं, जलूजारुणछोचन भूप बर॑। 
खुखमन्दिर सुन्दर श्रीरमणं, मदमार-महा--ममताशमनं ॥» | 
अनवद्य अखण्ड न गोचर सो, सबरूप सदा सब होय न सो, 
इत वेद्‌ वद्न्त न दन्तकथा, रपि आतप भिन्नमभिन्न यथा ॥4 
कुतक्कत्य विभो सब वानर ये, निरखन्ति तवानन सादरयै। 
चिक्‌ जीवन देव शरीर हरे, सब भक्ति विना भव भूलि परे ॥8 | 
अब दीनदयाळु दया करिये, मति मोरि विभेदकरी हरिये। 
जैहि ते विपरीत कृपा करिये, दुखमें सुख मानि सुखी चर्यि॥१० 
खलखंडन मंडन रक्षक्षमा, पद्पंकज सेवित शम्भु उमा । | 
नृपनायक दे वरदानमिद्‌', चरणाम्बुजप्रेम सदा शुभद्‌॥११॥ 


| ह > > 
. -हहन्दकत भ्रोरामस्तुतिहक- 
। जय राम शोभाधाम, दायकप्रण्तविश्ाम । 
११ धृततूगवर शरचाप१ भुजदण्डःप्रचळ-प्रताप ॥१॥ 
[| जय दूषणारि खरारि, मदन निशाचर-फारि । 
EY यह दुष्ट मारेड नाथ, भये देव सकळ सनाथ॥२॥ 
| ' जय हुरण-घरणीभार, महिमा अपार उदार | 
॥ जय रावणारि कपाल, किये यातुधान विहाल ॥३॥ 
| | ल॑केश अति बळ गये, किये वश्य सुरगन्धवं । 
॥। मुनि-सिद्ध-नर-खग-नाग, हठि पन्थ सवके लाग ॥४॥ 
| परद्रोहरत अतिदुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट । 
॥ | अब सुनहु दीनद्याळु, राजीवनयन विशाल ॥५॥ 
| मोहि रहा अति अभिमान, नहिं कोड मोहि' समान । 
। ` अब देखि प्रभुपदकज, गतमानप्रद-दुखपु ज ॥६॥ 
| कोउ ब्रह्म निगु ण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव । 
॥ | मोहि' भाव कोशलभूप, श्रीराम सगुण स्वरूप ॥७॥ 
|. ० चैदेंहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत । 
टॅ मोहि' जानिये निज दास, दे भक्ति रमानिवास ॥८॥ 
| दे भक्ति रमानिवास त्रासहरण शरण सुखदायक । 
सुखधाम राम नमामि काम अनेकछवि रघुनायकं ॥६॥ 
सुरबरन्द्रंजन दन्दभंजन मुज तनु अतुलित बळ । 
ब्रह्माद्शिंकरखेन्य राम नमामि करुणा कोमल ॥१० 


fe, 
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 _श्रीमद्शोखामी तुल्सोदासजी 
| ` रामनाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार 
तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उजियार 


९९ 


श्रीगणेशाय नमः# 


अथ बालकाण्ड " 
नर्थ 
मंगलाचरण 
-जेहि सुमिरत सिधि होइ, गणनायक करिवर-चदन । 
करडु अनुग्रह सोइ, वुद्धिराशि शुभशुण-सद्न॥ ` 
सूक “होइ वाचाल, पंगु चढ़े. गिरिवर-गहन। 
जाखु कृपा सु द्याल, द्रबो सकल कलिमर-दहन ॥ 
चन्दो गुरुपद-कंज, झपा-सिन्छु नररूप-हरि । 
महामोह-तम-पु'ज, जासु वचन रविकर-निकर ॥ 
सन्तसमाजकी प्रशंसा 
हजन समाज सकल शुणखानी। करों प्रणाम सप्रेम सुवानी ॥ 
| [द्-मंगल-मय संत समाजू। जों जग जंगम तीरथराजू ॥ 
पमं भक्ति जहं सुरसरि धारान सरस्वति ब्रह्मविचार प्रचारा ॥ 
विधि निषेधमय कलिमळ हरणी । कमे कथा रचि नंदिनि बरणी ॥ 


क विश्वास अचल निजधर्मा। तीरथराज समाज सुकर्मा॥ 
|चहि सुलभ सव दिन सब देशा । सेवत सादर शमन-कलेशा ॥ 
अलोलिक तीरथ राऊ | देइ सद्य फल प्रगर प्रसा ॥: 


ह्र-कथा विराजत वेनी। सुनत सकल सुद मंगल देनी॥ | 


है] fm _ > 
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क सुर्नि समुझोहद जन"मुद्ति मन! मज्जहिं अति 'अनुराग | 

लह॒हिं चार फल अछत तलु, साधु समाज प्रयाग ॥ पु 
मज्जन फर देखिय तत्काला | काक होइ पिक वकहु मरास्यः 
खुनि आश्चर्य करै जनि कोई। सतखिंगति महिम नहि गोषः 
मति कोरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहां जेइ पा 
खो जाने सतूखंग प्रभाऊ। छोकहु वेद न आन उपा 


` विन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा चिन सुलभ नसों 


सत्संगति सुद्‌ मंगल सूला। सोइफल सिधि सब साधा 


* शठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परसि कुधातु सु 


विधिवश सुजन कुसंगति परहीं। फणिमणि सम निजशुण अनु र 
बन्दों सन्त समान चित, हित अनहित नहिं कोय॥ , 
अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय ॥ 

विधि हरिहर कवि कोविद्‌ बानी। कहत साधु महिमा सकचा 

सो मोसन कहि जात न कैसे। शाक वणिक मणि गुणगण जे 
खलो की वन्दना | 
बहुरि यंदि खल गण सति भाये। जे विज्ञ काज दाहिने बा 
परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हषे विषीद्‌ दसर 
हरिहर यश राकेश राहुसे। पर अकाज भट सहसा 
जे परदोष लखहिं सहसाखी । परहित घुत जिनके मन मार्गी 
तेज इशान . रोष महिषेशा। अघ अवगुण धन धनिक धेः 

उद्य केतु सम हित सवहीके । कुस्भकरण सम सोवत ह 

पर अकाज ठगि तनु परिहरहीं। जिमि हिमउपळ इघी दल गज 


on 


र कर वालकाण्ड # ५ ३ 
| चन्दो खल जसै शेष सरोप। सहस बदन बरने परदोषा॥ ` 
| पुनि प्रनयों ° एथुराज स्मान | पर अघ सुने सहस दश काना ॥ 
राख्वहुरि शक्र सम विनवों तेही। संतत सुरा नीक हित जेही॥ 
गचन घञ्र अहि सदा पियारा। सहस नयन परदोष निहारा॥ 
र प दासीन-आरि मीत हित, खुनत जरहि खेल रीति ॥ 
ह जानि पाणि युग जोरि करि, विनती करों सप्रीति ॥ 
हः सन्तअसन्तो'का विवेचन 
"एन्दो . संत असज्जन-चरणा | डुःख-परद उभय वीच कछु वरणा ॥ 
५ विछुरल एक प्राण हरि लेहीं। मिळत एक दारुण दुख देहीं ॥ 
हउचजहि एक संग जल्माहीं। जलज जॉक जिमि गुण विलगाहों ॥ 
छथा छुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग जलघि अगाध ॥ 
भल अनभल निज निज करतूती । लहत सुयश अपलोक विभूती ॥ | 
छथा सुधाकर सुरसरि साधू। गरळ अनल कलिमल सरि व्याध ॥ 
| गुण अवशुण जानत सब कोई । जो जेहि भाच नीक तेहि सोई ॥ 
| भळे भलाई पे ल्हहि, लहहिं निचाई नोच ॥ 
बाँ सुधा सराहिय अमरता, . गरळ सराहिय सीच ॥ 
ब गह अगुण साधु गुण गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
हुमैहिते कछु गुणदोष बखाने। संग्रह त्याग न विनु पहिचाने ॥ 
र्बमठेउ पोच सच विधि उपजाये। गनि गुण दोष चेद विळगाये ॥ 
नदि वेद इतिहास पुराना। विधि प्रपंच गुण अचणुण साना ॥ _ 
सुख़ पाप पुण्य दिनिराती। साधु असाधु झुजाति कुजाती ॥ 
देव :ऊंच अर नीचू। अमिय सजीवन माहुर मीचू॥ 
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१ } 

काशी ,मग सुरसरि कर्मनाशा | मरु मालच महिदेव गवाश 


आद 

` स्वगं नरक अनुराग विरागा। निग्रमागम गुण दोष विभा 
जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार॥ | 

5 संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ भरि 
' अस विवेक जव देहि विधाता। तव तजि दोष शुणहि मन रात 
काल सुभाव कर्म वरिआई। भढेउ प्रकृति वशं चूक भब 
सो सुधारि हरिजन जिमि लैहीं। दलि दुख दोष विमल यश 
खलड करहि भल पाइ सुखंगू। मिटहिं न मलिन खुभाव आ 

फर सुवेश जग वंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजियतर सि 

उघरहि अंत न होइ निवाह । कालनेमि जिमि रावण ए 

किये सुवेश साधु सनमानू। जिमि जग जामवन्त सतन 
सुसंगके गुण ओर ङुसंगके दोष । 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू । लोकहु चेद्‌ विदित सब का 

गगन चढे रज पवन प्रसंगा | कीचइ मिलइ नीच जल संग 

- साधु असाधु सदन शुक्र सारी। सुमिरहि राम देहि गण गा 

धूम कुसंगति कारिख होई । 'लिखिय पुराण मंजुमसि न । 

सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवना 

ग्रह भेषज जळ पवन पर, पाइ कुयीग सुयोग॥ | 

होइ कुवस्तु सुचस्तु जग, ळख़हि सुलक्षण लोग ॥ | 

सम प्रकाश तम पाख दुटु, नाम सेद विधि कीन्ह 

शशि पोषक शोषक समुझि, जग यश अपयश दीन्ह ॥ 
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कजग बहु नर" सरितासम भुई । जे मिज वाढि बढ़हि जळ पाई ॥ - 
सज्ञन सुळति सिन्धु सम कोई । देखि पूर विधु वाढहि जोई ॥ 
आकर चारि लाख चोरासी । जाति'जीच नभ जलथळ वासी ॥ 
सिया राममश्र सब जग ०जानी । करों प्रणाम जोरि युग पानी ॥ 
धूमहु तजे सहज करुआई । अगर प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भणित भदेश वस्तु भलि वरणी । राम कथा ज्ञग मंगल करणी ॥ 
| प्रिय ळागहि अति खबहिं मम, भणित राम यश संग। प 
a दारु विचारु कि करइ कोउ, वंद्य मल्य प्रसंग ॥ 
लि कलियुगके लोग 
जे जनमे कलिकाल कराला । करतव वायस वेष मराला॥ 
"ळत कुपथ चेद्‌ मग छांड़े । कपर कलेवर कलिमल भांडे ॥ 
पचक भक्त कहाइ रामके । किंकर कंचन कोह कामके॥ 
पृतेनमहं प्रथम रेख जग मोरी । धुक घमे-व्वज थंधक थोरी ॥ 

वन्दना 
नि बन्दौं शारद्‌ सुर सरिता । युगुल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
as पान पाप हर एका । कहत सुनत इक हर अविवेका ॥ 
ई य “मातु महेश भवानी । प्रणवो दीनबंधु दिन दानी ॥ 
3 स्वामि सखा सियपोके । हित निरुपधिसबविधि तुलसीके॥ 
छ गिरा अथं जळ वोचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। 
। बन्दौं सीता--राम पद्‌, जिनहि परम प्रिय, खिन्न॥ 


नाम ओर नामी 
सरस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥ 
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- नाम रूर्प दोउ ईश " उपाधी {अकथ अनादिसुलासुमि साधक 

को वड़ छोर कहत अपराधू । खुनि शुणभेद ससुभि हैं साधरि 
देखिय रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नहि नाम विहीर 
रूप विशेष नाम विनु जाने । करितळगत न पर्रह पहिचां 
सुमिरिय नाम रूपविछु देपे | आवत हृदय सनेह विशे 
नाम रूप गति कथ कहानी । समुझत सुखद्‌ न परहि वाई 
` अशुण सशुण चिच नाम खुसाषी | उभय प्रबोधक चतुर दुभा 
अशुण सगुण दोउ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूप | 

मोरे मन वड नाम ते । किय जेहियुगनिजवसनिजक 2 

याज्ञबर्क्यसे भरद्वाजका प्रश्‍न की: 

भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा । जिनहि राम पद अर्ति अड 
ताप सशम--द्म-द्या-- निधाना । परमारथ पथ परम सुजात. 

माध मकरगत रबि जव. होई । तीरथ पतिहि आव सब बो 

एक वार भरि मकर नहाये । सव मुनीश आश्रमनि सिषा 
: याशवद्क सुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखेउ पद्‌ टेक 

सादर चरण सरोज पखारे । अति पुनोत आसन बेटा 
करि पूजा मुनि सुजस बखानी०। बोळे अति पुनीत स्ृढुवात 
संत कहहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण जो गाव । ती 

हाइ न विमल बिवेक उर, गुरुसन (किये दुराव॥ अ 

अस विचार प्रगटौं निज मोह । हरहु नाथ करि जनपर छोरि 

राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुराण उपनिषद्‌ : व 


पाम कवन मशु पूछो तोहीं । कहहु बुझाइ कृपानिधि ह 
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कूक राम अवधेश कुमारा ![तिनकर. चरित विदित संसारा ॥ ' 
क्षारि विरह दख सहेउ अपारा । भयड रोप रण रावण मारा ॥ 
ण प्रभ सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि'जपत त्रिपुरारि ॥ 

गं सत्य-ठ-धाम सर्वेज्ष' लुम, कहु विवेक विचारि॥ 

ते उमाशम्सु सवाद 

| कहौ सो मति अनुहारि अब, उमा शम्भु संवाद्‌। " 
ई भयउ समय जेहि हेतु जिमि, खुनि सुनि मिटहि विषाद ॥ _ 

प जरा सुकट सुरखरित सिर, लोचन नलिन विशार । 

प, नीलकंठ लावण्यनिधि सोह बाल विधु भाल ॥ 

ैठे सोह - काम-रिपु कैसे | धरे शरीर शांत रख जेसे ॥ 
पारवती भर अवसर जानी | गई. शंसु पहँ मातु भवानी ॥ 
जानि प्रियां आद्र अति कीन्हा | चाम भाग आसन हर दीन्हा ॥. 
पति हिय हेतु अधिक अनुमानी। विहंसि उमा वोली प्रिय चानी ॥ 
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
तर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद-पंकज सेवा ॥ 
जो मोपर प्रसन्न सुख-रासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ 
र राम*सो अकध नृपति सुत सोई ] को अज अगुण अलखगति कोई॥ 


नियुण ओर 
लगुनहिं अणुनहि नहि कछ भेदा | गावहि सुनि पुरान बुध चेदा ॥ 
अणुन अरूप अलख ° अज सोई । भक्त प्रेम चस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सो कैसे | जल हिम उपल विलग नहिं जेसे ॥ 
जाखु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तिमि किमि कहिय विमोह प्रसंगा ॥ 
सच्धिदानन्द्‌ दिनेशा। नहि तहँ मोह निशा लव लेशा ॥ 


t 


' 


(त 


८ ( अरामायण-सारक्षः : 


tn 
- सहज प्रकारा रूप भर्गवाना। नर तहँ पुनि विज्ञान बिहान 
हरष विषाद्‌ ज्ञान अज्ञाना | जीव घ आहमिति असिमाग 
राम ब्रह्म व्यापक जग 'जाना। परमानन्द परेश पुर 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकार्श-निधि, प्रकट परावर--साथ। र 
, रघुकुळमणि सोइ स्वामि मम, कहि शिव नायउ माथ॥ न 
निज भ्रम समुझहि नहिं अज्ञानी | प्रभुपर मोह धरहि जड़ प्तडः 
यथा गगन घन परळ निहारी कपेड भाग्नु कहि कुविचाएं 
चितव जो लोचन अंगुलि लाये | प्रकट चुगल ससि तेहिके भागे. 
उमा राम विषयक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सो 
जगत भ्रकाश्य प्रकाशक रासू। मायाधीश  ज्ञान--गुण- श्‌ 
जाए सत्यताते जड़ माया । भास सत्य इच मोह सहाय 
रजत सीप महं भास जिमि, यथा भाजु-कर वारि। | 
यदपि सषा तिहु' काळ सोइ, भ्रम न सके कोड टारि॥ ज 
यहि विधि जग हरि आश्रित रहई । यद्पि असत्य देत दुख अह 
ज्यों सपने सिर काटे कोई । बिनु जागे दुख दूर न -] 
जासु कृपा अस भ्रम मिरि जाई । गिरिजा सोइ कृपालु र 
आदि अंत कोड जासु न पावा | मति अनुमान निगम अस Ne 
विच पद्‌ चले सुने विठु काना । कर बिनु कपे करै विधि ना. Pe 
आनन--रहित सकल रस भोगी | विनु वानी वक्ता बड़ ज 
तड विचु परख नयन विनु देषा | ग्रहै घाण विचु चास अशेष 
अस सव भांति अलौकिक करनो । महिमा जासु जाइ नहिं बरती 
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गा, जेहिइमि गावहि वेद बुप्न, जाहि धरहि मुनि ध्यान ॥ 
गा. सोइद्शरथ सुत भक्त-हित, कोशळ पति भगवान ॥ 

ग रामावतारके कारण 

राम ब्रह्म * चिन्मय अर्चिनासी | सचे रहित सब उर पुर वासी ॥ 

नाथ: धरेड नर--तबु केहि हेतू । मोहि समुझाय कहहु वृषकेतू ॥ 

बैउमा--दचन सुनि परम विनोता। राम कथा--पर प्रीति पुनीता ॥ . 
र्‌ हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान! 

दे चहु विधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा--निधान ॥ 

ह . सुचु शुभ कथा भवानि, राम चरित मानस विमल । 

| कहा अुशु'डि बखानि, खुना विहंग--नायक गरुड़ ॥ 

गा सोइ संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहव | 

| सुनहु राम--अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ॥ 

।जय जब होइ धमकी हानी। बाढहि असुर अघम अभिमानी ॥ 

ह करहिं अनीति जाइ नहिं बरणी । सीद्हि विप्र घेच सुर घरणी ॥ 

(तब तब प्रभु घरि विविध शरीरा । हरहि कृपा निधि सञ्जन पीरा॥ | 
र _ असुर मारि थापहि सुरन्हि, राखहि निज ध्‌ ति सेतु। 

| जग विस्तांरहि विशद यश, राम--जन्म--कर हेतु॥ 

सोइ यश गाय भक्त भव तरहीं | कुपा--सिन्धु जनहित तनु धरहों ॥ 

'राम-जन्मके हेळु अनेका | परम विचित्र एक ते एका। 

जन्म एक दुइ कहों वखानी | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 

रावणादिके जन्म॒. | 
हा एक केकय देश | सत्यकेतु तहँ बसे नरेश 


ल. 


र 
१० / ` #४रामायण-सार#% | 
७७७४७०५८५/४४/४५”४”४५”५””५ 0 कक कफ जे आज मा शो शी भर SONIA Snare 


. 'तेहिके भये युणुळ खुत वोरा । सर्व गुण धाम महा रण धोणव 
राजधानि जेठे सुत आही। नाम प्रतापभालु अस ताहुजे 
अपर सुति अरिमदंन नासा | भुजबळ अलुळ अचल संग्रामा 
नुपहित-कारक सचिव सुजाना। नास धर्मरलि शुक्र समान 

» भरद्वाज सुनु जाहि जब, होत विधाता वाम। म 
धूरि मेरु संम जनक यम, ताहि व्याल सम दाम॥ [ज 
काळ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयेउ निशाचर .सहित समाजा 
दस सिर ताहि वीस सुजदण्डा। रावन नाम. वीर वरिबंडा, 
भूप अनुज अरिमदंन नामा । भयेउ सो कुम्भकरन बधाम 

सचिव जो रहा धमे--रुचि जासू । भयेड विमात्र वन्धु लघु त 
नाम विभीषण जेहि जग जाना । विष्ण--भक्त विज्ञान--निधात 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भये निशाचर घोर घ 
मयतनया मन्दोद्रि नामा | परम सुन्दरी नारि लला 
सोइ मय दीन रावणहिं आनी। भई सो जातुधान--पति--रावे 
गिरि जिक्रूट एक सिन्धु मंझारी । विधि निर्मित दुर्गम अति भार 
साइ मय दानव बहुरि संवारा। कनक रचित मनि भवन अपा, 
भोगवती जस अहि--कुळ चाखा | अमरापति जस शक्र निवास, 
तिन्हते अधिक स्म्य अति वंका | जग विख्यात नाम तेहि लंका 

खाई सिन्धु गंभीर अति, चारिउ दिशि “फिरि आव! | 
कनक कोट मनि खचित दृढ, वरनि न जाइ बनाव॥ | प 


शुज वल विश्वहिं वश्य कर, राखेसि कोड न स्वतंत्र। | 
' संडलीक महि रावन, राज करे निज. मंत्र ॥ 


®> आहि. |. 


| ० कै वश्लकाण्ड"% ® ११ 
गरवारिदनाद जेठ सुत तार । भरमँह प्रथम लीक जग जासू॥ - 
जेहि न होई रण सन्सुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥ 
| वरनि न जाइ अनोति, घोर निशाचर जो करहि। 

हिसार अति प्रीति, तिनके ,पापन कवन सिति॥ 

वाहे खल यहु चोर ज्ञुआरी | जे ल॑पट परधन परनारी ॥ 
मानहिं मातु पिता नहि देवा। साछुनसों करवावहि सेधा॥ 


जिनके अस आचरन भवानी । ते जानेउ निशिचर सम प्रानी ॥ “ 


ग पृथ्वीकी गुहार ओर विष्णुका आश्वासन 

अतिशय देखि धमकी हानी | परम सभीव धरा अकुलानी ॥. 
गिरि सरि सिन्धु भार नहिं मोही । जस मोहि गरू एक पर-द्राही ॥ 
नुर धरि हृदय विचारी । गई तहां जह सुर सुनि झारी ॥. 
त घरनि धरहु मन घोर, कहि विरंचि हरिपद समिरि। | 
ह जानत जनको पीर, प्रभु भंजहि दारुन विपति॥ 

ठे सुर सव करहि विचारा । कहं पाइय प्रभु करिय पुकारा ॥ 
ततदि समाज गिरजा में रहेटं। अवसर पाइ वचन एक कहेहूं॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमते प्रगट होहि में जाना॥ 
टश. काळ ,दिसि. विदिशिहु माहीं । कहडु सो कहां जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 
पाग जगमय सब रहित विरागी । प्रेमते प्रगट होत जिमि आगी ॥ 


र वचन सबके मन माना। साधु साधु कहि 'ब्रझ वाना ॥. 


| सुनि विरंचि मन दषे तनु, पुलक नयन वह नीर। 
| अस्तुति करि अज जोरिकर, सावधान मरतिधोर॥ 
6 जानि भयातुर भूमि सुर, वचन समेत सनेह। 
गगन--गिरा .गस्भोर भइ, हरन--शोक-सन्देह | - 
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`. जनि डरपई. मुनि सिर्धसुरेशा । तुमहि लागि: घरिहों नरमेश 
कश्यप अदिति महा तप कीन्हा । तिन कहेँ में पूरव वर दोनु: 
तिनके गृह अवतरिहो जाई। रघुकुल तिलक सो हे. | 
हरिहों सकल भूमि गरुआई । नि्मेय॑ होड देव“ समु्रा 
गगन ब्रह्म वानी सुनि काना | तुरत फिरे सुर हृद्य जुडा 
कथाका आरम्भ | 

। 'अचधपुरी रघुकुल मणि राऊ | वेद विदित तेहि दशरथ 
धमं-ुरंधर शुण--निथि ज्ञानी | हृद्य भक्ति प्रति सारंग प्त 
एक वार भूपति-मन माहीं । मै गलानि मोरे सुत नाह 
शुर ग्रह गये तुरत महिपाला | चरण लागि करि विनय विशा 

नृप सुख दुख सब गुरुहि सुनायउ । कहि वशिष्ठ बहुविधि 

घरडु धीर होइहि सुत चारी। त्रिभुवन विदित भक्त-भय हार 
शधङ्गीं ऋषिहि वशिष्ठ बुळावा। पुत्र लागि शुभ यज्ञ करा 
रामजन्म | 
नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्क पक्ष अभिजित हरित 
मध्य दिविस अति शीत न घामा । पावन काळ लोक--विध्रा|. 
सुर समूद विनती करी, पहुंचे निज निज घाम! | 
जग--निवास प्रभु प्रकरे, अखिल लोक विश्वाम॥ £ 
सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वानी । सम्भ्रम चछि आई' सव २ ती 
हर्षित जहे ठहँ घाई दासी । आनन्द-मगन सकल परव रस हि 
शुरू वशिष्ठ-कहें गयउ हंकारा। आये छिजन सहित नृपदा 
अचुपम वाळक देखि न जाई। रूप“ राशि गुण कहि न सिरा. 
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| | जय जय अविनासी सब घटवासी व्यापक परमानन्दा 


_ 
कै 
| 


पुनीता मायारहित मुकुन्दा ॥ 


जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमो 


अविगत गोतीता चरित 


दुन्दा | 


तमोह सुनिः 
गादहि जयति सच्चिदानन्दा ॥ 


जे 


निसिवासर ध्यावहि हरिगुण 
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। : तव नान्दी- मुख श्राद्ध करि, जात-कर्म सव कीन्ह। 
। हारक धेनु वसन मणि, नप विप्रन कहं दीन्ह ॥ 
। गृह ग्रह वाज वधाव शुभ, प्रगट” भये सुख-कन्द्‌ | 
हषेचरत सब जह तहं, नरूर-नारि-नर--वृन्द ॥ 

| भरत लक्ष्मण ओर शत्र घ्नके जन्म 

ककय--लुता सुमित्रा दोऊ। सुन्दर सुत जन्मत भइ' सोऊ ॥ 
ब्रह सुख सम्पति समय समाजा | कहि न सके शारद अहिराजा ॥ 
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो. जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरंग हेम गो हीरा।दीन्हें नप नाना विधि चीरा॥ 
' ' मन सन्तोपे सवनके, जहं तहं देहि अशीश। 
. सकल तनय चिरजीवहु, तुलसिदास के ईश॥ 

| दिवस वीते यहि भांती। जात न जानहि दिन अरु राती ॥ 
'नाम-करणकर अवसर जानी | भूप योलि पठये मुनि ज्ञानी॥ 
जो आनन्द-सिन्धु खुख-राशी | सीकरतें त्रैलोक्ष निवासी 
| [नो खुख-धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्वामा॥ 
विश्व भरण पोषण करु जोई | ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
| के सुमिरण-ते रिपु नाशा | नाम शत्रृहन वेद प्रकाशा ॥ 
|. लक्ष्मि खुधाम राम प्रियं सकल जगत आधार । 
गुरु वशिष्ठ तेहि. राखेउ, लक्ष्मण नाम उदार॥ 
व्यापक ब्रह्म निरंजन, निगुण विगद्‌ विनोद । 
सो अज प्रेम भक्ति-वश कोशल्याकी  गोदू॥ . 
क काल वीते सब भाई । बड़े भये परि-जन खुखदाई ॥ 


बाल लीला पोई 
डा-करण कीन्ह गुरु आई । विप्रन्ह बहुत दक्षिणा पाई 
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Le = i: ४ 
` परम मनोहर चरित अंपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारके' 
भोजन करत चपल चित, इत उत अचखर पाइ। अ 

भागि चलें किलकात सुख, दधि ओदन ळपराइ॥ अ 

भये कुमार जबहिं सब भ्राता | दोन्ह जनेऊ शुरु पिंतु मात अ 
गुरु, ग्रह पढ्न गये रघुराई। अल्प काळ विद्या सब पंमे 
चिद्या विनय निपुण गुण शीला । खेलहि खेल सकल नृप लीग 
करतल चाण धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोह 
चन्धु सला सव ळीन्ह चुळाई। वन खुयया नित खेलहि जा” 
पावन खग मारहि जिय जानो । दिन प्रति नृपहि देखाधहि आगं 
'ग्रात समय उठि कै रघुनाथा | मातु पिता शुरु नावहिं माथ, 
आयसु मांगि करहि पुर काजा | देखि चरित हर्षहि मंन 
विश्वामित्र ओर रामळच्मण तः 

विश्वामित्र महा सुनि ज्ञानी । वसहि विपिन शुभ आश्रम जन 
तह तप यज्ञ योग मुनि करहीं | अति मारीच खुबाडुहिं डा 
व्यापी । हरि चिनु मरहि न निशिचर . पारपा 

शु पद्‌ जाई । करि चिनती आनो दोड |? सु 

इहि विधि करत मनोरथ, जात न न्छागो वार | 

| 1। निज आसन चेडारे 
तव मन हषे वचन कह राऊ । मुनि अस छपा कीन्ह नहि 
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एकेहि कारण आगमन तुम्हारा । कहडु सौ करत न लीउव वारा॥ - 
अखुर समूह सतावहि मोहों। में यांचन आयेऊँ नुप तोहीं॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निशिचर' बध मैं होव सनाथा ॥ 
ताअति आदर दोउ तनय वुळाये । हृद्य "लाइ चहु भांति सिखाये॥ 
[मिरे प्राण-नाथ सुत दोऊ। तुम सुनि पिता आन नहिं कोऊ॥ 
द सोपे भूपति ऋषिहिं सुत, वहु विधि „देइ अशीश। 

i जननी भवन गये प्रभु, चले नाइ पद्‌ शीश॥ 
हटि पटपीत कसे वर भाथा | रुचिर चाप सायक दुइ हाथा ॥ 
इश्याम गोर. सुन्दर दोउ भाई । विश्वामित्र महानिधि पाई॥ 

-  रात्तसोसे युद्ध 

चले जात , मुनि दीन दिखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि थाई॥ 
एकहिं वाण प्राण हरि छीन्हा | दीन जानि तेहि निज पद्‌ दीन्हा ॥ 
तव ऋषि निज नाथहिं जियचीन्हा । चिद्यानिधिकह विद्या दीन्हा ॥ 
जाते लाग न झुधा पियासा । अतुलित वळ तनु तेज प्रकासा ॥ 
आयुध सकल समपि के, प्रभु निज आश्रम आनि | 

[| कन्द सूल फळ भोजन, दिये भक्त हित जानि॥ 
पराढ कहा, सुनि सन रघुराई | निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई॥ 
रा होम करन लागे सुनि झारी | आपु रहे मखकी रखचारी॥ 
नि मारीच निशाचर कोही। लै सहाय धावा सुनि द्रोही ॥ 
चिड फर वाण राम तेहि' मारा शत योजन गा सागर पारा | 
पावक शर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निशाचर करक संहारा ॥ 
न घचुष-यज्ञ हट) । 
वनू सुनि रघुकुल नाथा । हषि चळे सुनिवरके साथा॥ 


जे 


१६ । #:रामायण-खार$ , 8 
` “च्छे राम लक्ष्मण सुनि लंगा गये जहां जगपावनि प~ 
तव प्रभु ऋषन्हि समेत नहाये। विबिधि दान महि देनन hk 
हरषि चळे सुनि वृन्द सहाया। वेगि विदेह नगर नियर 
पुर रम्यता राम जव दे्ी। हषे ,अछुज समेत, विशे 
विश्वामित्र महासुनि आये | समाचार मिथला-पति फ़. 

` संग सचिव शुचि भूरि भट, भूखुर घर शुरु ज्ञाति। | 

चले मिलन मुनिनायकहिं, सुदित राउ इहि भांति ॥ 

कीन्ह प्रणाम धरणि धरि माथा | दीन्ह असीस सुदित मुनि र 

विप्र बन्द सव सादर चन्दे। जानि भाग्य चड़ राउ अनने 
कुशळ प्रश्‍न कहि बारहिं वारा | विश्वामित्र नृपहिँ | बैड 

जनकसे राम लक्ष्मणका परिचय र 

तेहि अवसर आये दोउ भाई। गये रहे देखन झुलवा 

प्रेम मगन मन जानि नुप, करि विवेक धरि धीर। : न 

बोळेड सुनिपद नाइ शिर, गद्गद्‌ गिरा गंभीर ॥ | 

कहुह नाथ सुन्दर दोउ वालक | मुनिकुलतिलक कि नुपकुलपालर, 

रघुकुल-मणि दशरथके जाये | ममहितलागि नरेश पठार 

राम रूषण दोउ वन्धुवर, रूप--शीळ--वळ--धघाम। ६ 

मख राखेउ सच साखि जग, ज्ञीति असुर संग्राम ॥ हर 
सुनिहिं प्रशंसि नाइ पद्‌ शीशा | चले लिवाय नश अवनीया! 
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॥ SINS eng 
रम विनीत सकुचि मुसुकाई | बोले गुरु अनुसासन पाई॥ ' 
॥ लषण पुर देखन चहहीं | प्रभु सकोच डर प्रगर न कहदहीं ॥ 
री राउर अनुसासन पाउँ । नगर देखाइ तुरत ले आउँ ॥ 
| जाइ देखि आवहु नगर, सुखनिधान दोउ भाइ। 
| करहु सफल सवके नयन, सुन्दर बदन दिखाइ ॥ 
[नि-पद--कमळ वन्दि दोउ भ्राता | चले लोक-लोचन सुख-दाता ॥ 
खन नगर भूप--सुत आये | समाचार पुर--वासिन पाये ॥ 
यि धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लटन लागे ॥ 
लेख्न राम छवि सखि एक कहई । योग्य जानकी यह वर अहई॥ 
"फि सखि इनहिं देखि नरनाइ । प्रण परिहरि हठि करहि. विवाह ॥ 
होड कह इंनहिं भूप पहिचाने। सुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
[खि परन्तु प्रण राड न तजई। विधि बशा हठि अविवेकहि भजई ॥ 
ग्रेड कह जो अल अहै विधाता | सब कहं सुनिय उचित फल-दाता ॥ 
प जानकिहि मिलिहि वर पहु । नाहिन आली यह सन्देह ॥ 
| . दिय हरषहिं वर्षहिं सुमन, सुसुखि सुलोचनि बन्द । 
|| . _ जाहिं जहाँ जहं बन्धु दोउ, तहं तहं परमानन्द ॥ 
र पूरव दिशि गे दोउ भाई१ जहां धनुष मख भूमि बनाई ॥ 
| बालक कहि कहि सूड वचना । सादर प्रसुहि दिखावहिं रचना ॥ 
शु सव राम प्रेम्स्वश जाने | प्रीति समेत निकेत वखाने॥ 
फम देखावहिं अंजुजहि रचना । कहि सदु मधर मनोहर बचना ॥ 
| सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ ॥ 
- शुरू पद-पंकज नाइ शिर, बेठे आयसु . पाइ। 


® 
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` निशि-प्रवेश सुनि 'आयसु दीन्हा | सव ही सन्ध्या वंदन कीना 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि युगयाम सिए 
सुनिवर शयन कीन्ह तब जाई। लगे चरण चापन दोउ शर 
बारबार सुनि आज्ञा दीन्हा । रघुवर जाय शयन शव कोत्मो 
` . उठे षण निशि विगत सुनि, अरुण-शिखा-धुनिकान। जि 

गुरु पहिले जगत-पति, जांगे राम खुजान॥ पः 
सकल शोच करि जाइ नहाये। नित्य निवाहि शुरुहिं शिर बां 
समय जानि शुरु आयसु पाई । छेन प्रसून चले दोउ भा 
राम ओर सीताका साक्षात्कार शा 
चहुंदिशि चिते पूछि मालीगन। लगे लेन दळ फूल सुदित सह 
तेहि अवसर सीता तहं आई। गिरिजा पूजन जननि प्स 
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वर माश 
एक सखी सिय संग विहाई। गई रही देखन 
तेई दोड चन्छु बिलोकेउ जाई । प्रेम विवश सीता पहं र 
देखन वाग कुवर दोउ आये | वय किशोर सब भांति सुह 
खुमिरि सीय नारद-चचन, उपजी प्रीति पुनीत । [वि 
चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशु सुगी सभोत। ; 
कंकण किंकिणि नूपुर चुनि खुनि । कहत रूषण सन राम हृदय 
मानहु मदन डु दुभी दीन्ही । मनसा विश्क विजय कहँ नर 
अस कहि फिरःचितये तेहि ओरा । सिय-मुख शशि भये नयन 
भये विलोचन चारु अचंचल । मनहु सकुचि निमि तजेउ 
देखि सीय शोभा सुख पावा । हृद्य सराहत बचन न आँ 
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हितात जनक-तनया यह सोई । धनुष यज्ञ जेहि कारण होई ॥ 
एजासु विलोकि अछोकिक शोभा । सहज पुनीत मोर मन क्षोभा ॥ 
गरघुवंसिन-कर सहज सुभाऊ। मन कुपन्थ पग धरें न काऊ ॥ 
मोहिं अतिशय प्रतीति जिय केरी । जेहि सपनेहु पर-नारि न हेरी ॥ 
जिनके ळहहि न रिपु रण पीठो। नहि लावहि परतिय मन दोठो ॥ 
प्रंगन लहहिं - न जिनके नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं॥ 

ग करत वतकही अनुज सन, मन सिय-रूप लभान । 

म मुख सरोज .मकरंद छवि, करत मधप इच पान ॥ 
अरि घीरज' एक सखी सयानी | सीता सन चोली गहि पानी ॥ 
हरि गोरिकर भ्यान करेह। भूप किशोर देखि किन लेह ॥ 
मकुचि खीय तव नयन उघारे | सन्मुख दोउ रघुसिंह निहार ॥ 
[ल सिख देखि रामकी शोभा । सुमिरि पिता-प्रण मन अति क्षोभा ॥ 
वा प्वशा सखिन लखी जब सीता | भई गहरु सब कहहिं सभीता ॥ 
नि आउच इहि बिरियां काली । अस कहि मन विहंसी एक आली ॥ 
[ढ़ गिरा खुनि सिय सकुचानी । भयउ विलम्ब मातु भय मानी ॥ 
हाई भवानी भवन होरी | बन्दि चरण वोली करजोरी ॥ 
(वि, पूजि पद्-कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब दोहि खुखारे॥ 
गोर मनोरथ जानहु नीके१ बसहु सदा उर पुर सवहीके ॥ 
सिय सत्य असीस हमारी । पूजहिं मन कामना तुम्हारी ॥ 

| जानि गौरि अनुकूल, सिय हिय हर्षन जात कहि। | 

मंगल सूल, चाम अंग फरकन लळगे॥ . 
रद्य सराहत लुनाई । शुरु समीप गर्वने दोउ भाई॥ 
कम कहा सब कौशिक पाहीं । सरळ सुभाव छुआ छळ नाहीं॥ 
मन पाइ सुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दोउ साइन दीन्ही ॥ 
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“सफल मनोरथ दोहिं तुंम्हारे। राम षण सुनि भये सुला. रि 
करि भोजन सुनिवर विज्ञानी। गे कदन कछु कथा पुरानं अ 
विगत दिवस सुनि आयसु पाई । सन्ध्या करन चले दोउ भां 
करि सुनि चरण सरोज प्रनामा। आयु पाइ कीन्ह? विश्राम 
विगतनिशा रशुनायक जागे। बन्धु विळोकि कहन अस ला. 
, उगेड अरुण अवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक सुखदात 
नित्य क्रिया करि गुरुपह' आये | चरण सरोज खुभग शिरनारे र 
| धनुषयज्ञ | 
शतानन्द तव जनक युलाये। कौशिक सुनि पहं तुरत पठार 
ननक-विनय तिन आइ सुनाई। हषे योलि लिये दोउ भा" 
शतानन्द-पद बन्दि प्रथु, वैठे प्रभु पहं जाइ। | 

चलडु तात सुनि कहेड तब, पठवा जनक बुळाइ॥ | 

पुनि मुनि-बन्द॒ समेत कृपाला देखन चले धनुष-मखशाहं 
रंग-भूमि आये दोउ भाई। अस सुधि सब पुरवासिन पा 
चले सकल गृह काज विसारी |वालक युवा जरठ नर नाग 
देखी, जनक भोर भइ भारी | शुचि सेवक सब लिये हंकार ९ 
तुरत सकल लोगन पहं जाहू | आसन उचित देहु संव रा 
कहि खडु वचन विनीत तिन, वैठारे नर नारि। | 
उत्तम मध्यम नोच लघु, निज निज थळ अनुहारि॥ | 
हरये जनक देखि दोउ भाई । मुनि-पद-कमल . गहे तब ॥। | पे 
क्रि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब सुनिहि द खा 
जइ जहं जाहि कुवर वर दोऊ। तहं तहं चकित चितव सब कोः 
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निज निज रुचि रामहि सव देषा | कोड ने जान कछ मम विशेषा ॥ 
ती भल्ति रचनी नुपसन मुनि कहेऊ। राजा सुदित परम सुख लहेऊ ॥ 
पा सव मंचनते मंच एक, सुन्दर" विशद विशाल । 
पा मुन्हि समेत दोउ धन्धु तहँ, ° चैठारे महिपाल॥ 
ग्रे जानि सुअवसर सीय तव, पठवा जनक चुळाइ। . 
ता चतुर सखी सुन्दर सकळ, सादर च्स्लीं लिचाइ ॥ 
सिय सोभा नहि जाइ वखानी। जगद्विका रूप--गुण--खानी ॥ 
उपमा सकल मोहि लघलागी | प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 
तव वंदीजन जनक वुलाये | विरदावळी कहत चछि आये॥ 
कह नृप जाइ कहहु प्रण मोरा | चळे भाट हिय हषे न थोरा ॥ 
| जनकको प्रतिज्ञा 
| बोले चंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाळ। 
ह प्रण विदेह-कर कहहि हम, भुजा उठाइ विशाळ ॥ 
चुप जवल विधु शिवघडु राह | गरुअ कठोर विदित सब काह॥ 
गै राचघण वाण महाभट भारे | देखि सरासन गवहि सिधारे॥ 
रसोई. पुरारि--कोद॒ण्ड कठोरा | राज समाज आजु जहिं ,तोरा ॥ 
।त्रिसुवन जय समेत चेदेही। विनहिं विचार चरे इठि तेही॥ 
सुनि प्रण सकल भूप अभिलाषे | भरमानी अतिशय मनमाषे ॥ 
० धनुर्भञ्जनका उद्योग 
ई परिकर वांधि उठे अकुलाई। चले इष्ट-देवन शिर नाई॥ 
तमकि धरहि घनु मूढ नप, उठइ न चलहि लजाय। 
मनहु पाय भट-वाहुवल, अधिक अधिक गरुआय ॥ 
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भूप सहस "दख एकहि “वारा । लगे उठावन ररे न रारन 
डिगे न शम्भु शरासन कसे | कामी-वचन खती--भन जेव 
सव नृप भये योग उपहासी।.जेसे वि विराग संन्यासँडठ, 
कीरति विजय वीरता भारी | चले “चाप कर सरत्रस हारति 
श्री-हत भये हारि हिय राजा। बेठे निज निज जाइ समाज, 


जनक-खेद न 
नपन विलोकि जनक अकुलाने | वोले वचन रोष जनु सा 


कहहु काहि यह लाभ न भावा | काहु न शंकर चाप चढावा 
रहा चढ़ाउच तोरव भाई । तिल भरि भूमि न सकेउ छुड़ा। . 
अब जनि कोड माषे भर मानी | वीर विहीन मही में जानी 

तजहु आस निज निज गृह जाहू | लिखा न विधि वैदेहि विवाह 
सुकृत जाय जो प्रण परिहरऊँ। कु वरि कुवारि रहै का कर 
जो जनतेऊँ चिच भर महि भाई। तो प्रण करि कर्तैउँ न इँसां, 
जनक वचन सुनि सव नर नारी । देखि जानकी भये दुखारी. 


लक्ष्मणका प्रतिवाद 
माषे रूषण कुरिछ भइ भोहे । रदपुर फरकत नयन रिस 
कहि न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जजु वान। 
नाइ राम-पद्-कमळ सिर, चोळले गिरा प्रमान॥ '' 
रघुवंशिन मह' जहं कोउ होई। तेहि समाज अख कहे न को 
कही जनक जस अचुचित वानी । विद्यमान रधुकुळ-मणि जानी! 
सुनहु भालकुछ--पंकज--भानू। (क 
तोरौं छत्रक--दण्ड जिमि ह ना नी 
- जो न करों प्रशुपद्‌ सपथ, पुनि न घर्रौ घनु हाथ ॥ 


/ 
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लैनहिं रघुपति लषण निवारे | प्रेम समेत निकर वेठारे॥ . 
विश्वामित्र समय शुभ जानी। वोले अति सनेह खट वानी ॥ 
उठहु राम भंजहु भव-चापा। मेटहु तात जनक परितापा॥. 
छुनि ुरु-वच्छ चरण सिर नावा | हषे विषाद न कछु उर आवा ॥ 
| ` घनुभैङ्ग 

ग़ भये उठि सहज सुभाये। ठवनि युवा छग-राज ळजाये॥ 
वाप समीप राम जव आये | नर नारिन खुर सुकृत मनाये ॥ 
गुरहि प्रणाम मनहिं मन कीन्हा | अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा ॥ 
एमकेउ दामिनि जिमि घन लयऊ। पुनि धनु नभ मण्डल सम भयऊ ॥ 
ठरत चढ़ावत खेंचत गाढ़े काहू न लखा देख सव ठाढे॥ 
हि छिन मध्य राम धनु तोरा । भयउ भुवन ध्वनि घोर कठोरा ॥ 
[भु दोउ खंड चाप महिं डारे। देखि लोग सव भये सुखारे॥ 
खिन सहित हर्षित सच रानी | सूखत धान परा जनु पानी॥ 
जनक लहेउ सुख सोच विहाई। पेरत थके थाइ जंतु पाई॥ 
ीदत भये भूप धब दूटे। जैसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ 
रातानन्द्‌ तव आयखु दीन्हा । सीता गमन राम पहं कीन्हा ॥ 
। संग" सखी सुन्दर चतुर, गावहिं मङ्गल चार! 
गवनी बाल मराल गति, सुखमा अंग अपार ॥ | 
गय समीप राम छवि देखी । रहि जनु कु वरि चित्र अवरेखी ॥ 
तुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयस्राल सुह्दाई॥ 
नत युगल कर माळ उठाई । प्रेम विवश पहिराइ न जाई॥ 
गावहि क अवलोकि सहेली | सिय जयमाल राम उर मेली ॥ 
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- तव सिय देखि भूप अभिळाषे। कूर, कुपूत सूढ़ मन मा, 
उठि उडि पहिरि सनाह अभागे। जहं तहं गाल वर्जाबन लो. 
| परशुरामका क्रोध लेव 
तेहि अवसर जुनि शिव घडु झगा । आये ५ शगुकुल-कपल-पता. 
गोर शरीर भूति भलि भ्राजा। भाळ विशाळ त्रिपुण्ड विराज), 
शीश जटा शशि-बदन खुहाबा। रिलिवरा कछुक अरुण होइ आगा. रर 
भ्रकुटी कुटिळ नयन रिल-राते। सहजहुँ चितत्रत मनहुं रिशा, 
बृषभ-ऋंध दोउ वाहु विशाला । चार जनेउ माल खडा, र 
कटि सुनि-त्रसन तूण दुइ वांधे | घनुशर कर कुठार कळ कोर 
देखत भणुपति भेष कराला। उठे सकळ भय विकल भुभाग 
पितु समेत कहि कहि निज नामा। ळगे करन सब दण्ड रना 
जनक वहोरि आय शिर नावा | सीय घुळाय प्रणाम कराई 
आशिष दीन्ह सखी हरषानी। निज समाज ले गई सयाज 
विश्वामित्र मिले पुनि आई। पद्‌--सरोज मेले दोउ भा 
राम छषण द्शरथके ढोटा। दोन्ह अशोष जानि भल जोग ह 
बहुरि त्रिलोकि विदेह सन, कहहु कहा अति भीर । ; 
इछत जान अजान जिमि, व्यापेउ कोप शरीर॥ ५ 


सभय विलोके लोग सव, जानि जानकी भीर | | 
हृदय न हर्ष विषाद कछु, योळे श्री-रशुवीर॥ १ 
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मानाथ शम्भु धनु भंजन--हारा। होइहि कोड एक दास तुम्हारा॥ 
आझायखु कहा कहिय किन मोहीं | खुनि रिसाय वोले मुनि कोही ॥ 
लेवक सो जो करे सेवकाई | अरि करनो करि करिय लराई॥ 
घुनहु रामः जेहि शित्र धनु तोरा | सहलवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
विलगाइ विहाइ समाजा । नतु मारे जेंहें सच राजा ॥ 
छुनि सुनि-वचत लवण मुप्तकाने | बोले परशुघरहि अपमाने॥ 
बहु धठुहों तोरो लरिकाई । कत्रहु न असि'रिस कोन्ह गुसाई ॥ 
हि घनुपर ममता केहि हेतू। खुनि रिसाइ कह भ्रगुकुल-फेतू॥ 
|| रे नुप॑ वालक कालवश, वोलत तोहि न संभार। 
| धनुद्दी सम त्रिपुरारि-घनु, विदित सकल संसार ॥ 
एण कहा हसि हमरे जाना | सुनहु देच सच धनुष समाना ॥ 
बडवत टूट रघुपतहि न दोषू। मुनि बिनुकाज करिय कत रोवू ॥ 
बिके चिते परशुकी ओरा। रे शठ सुनेसि प्रभाव न मोरा ॥ 
पलक जानि वों नहिं तोहीं । केवळ सुनि जड़ जानेसि मोहां॥ 
हलवाहु-सुज छेइनहारा। परशु विलोकु महोप---कुमारा ॥ 
विहसि लषण बोले मूदुवानी ! अहो मुनीशा महा-भट मानी ॥ 
कणि पुनि मोहि दिखाच कुठाराः। चहत उड़ावन फू'कि पहारा ॥ 
प महिखुर हरिजन अरु गाई | हमरे कुल इनपर न सुराई॥ 
का थे पाप अपकोरति हारे मारत हू पां परिय तुम्हारे ॥ 
| करि कुलिरा संप्र चवन तुम्हारा | चथा धएहु घतुडाण कुठारा ॥ 
, जो विछोकि अनुचित कहेउ , क्षमहु महासुनि धीर। 


Memes यु 


२६ % रामायण-सार ॐ ˆ | 


TTS 
० 


` कौशिक सुनहु मन्द यह वांळक | कुटिछ का रदश निज बुल्घाल 
तुम हटकहु जो चहहु उवारा। कहि प्रताप वर रोष हमार 
 लषण कहा मुनि सुयश तुम्हारा | तुमहि अछत को वरन परन्छु 
सुनत खषणके बचन कठोरा । परशु खुधारि धरेड कर घोएर 
बाळ बिलोकि बहुत में चांचा। अच यह मरणहार भा सांच्शुष 
कौशिक कहा क्षमिय अपराधू। बाल दोष गुण गनहि न साधुन 
उतर देत छाडौं चिज मारे। केवल कौशिक शील तुन्होम 
कहेउ .छषण सुनि शीळ तुम्हारा । को नहिं जान विदित संसारदि 
सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाहा कहि सच लोग पुकार 
छषण उतर आहुति सरिस, भृशुपति कोप इशाचु। ' 
बढ़त देखि जल सम वचन, बोळे रशुकुलभाडु॥ | 
नाथ करहु वालक पर छोह | शुद्ध दूध मुख करिय न बो. 
जो रिका कछु अनुचित करहीं । शुरु पितु मातु मोद मन भर्ण प 
करिय कृपा शिशु सेवक जानी | तुम सम शीळ धीर सुनि शात 
राम वचन सुनि कछूक जुडाने । कहि कछु लषण बहुरि मुसर्कार 
हसत देखि नख सिख रिस व्यापी | राम तोर भ्राता वड | 
थर थर कांपहि पुर-नर-नारी। छोट कुमार खोट आते. भा 
अति पुनीत सुदु शीतळ वानी | चोछे राम जोरि युग पा 
खुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। बालक वचनःकरिय नहि 
करिय वेगि जेहि विधि रिसि जाई | सुनिनायक सोइ करिय पा 3 | 
कह सुनि राम जाइ रिस कैसे । अजहु' वन्घु तब चितव आह 
यहिके कण्ठ कुठार न दीन्हा। तौ में कहा कोप करि कीर 
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हल परशुराम तव राम प्रति, बोले वचन सक्रोध। 
| शस्भु-शराखन तोरि शठ, करसि हमार प्रचोध॥ 
परन्छु. कहै कडु सम्मत तोरे। तू छल विनय करसि कर जोरे॥ 
धेर परितोष मोर संग्रामा। नाहित छांडु कहाउव रामा॥ 
[शुपति. तमकि कुठार उठाये | मन सुसुकाहि राम शिर नाये॥ 
सापुनहु छषण कर हमपर रोषु | कतहूँ सुप्राइहुते बड़ दोषु॥ 
होम कहा रिस तजिय सझुनीशा। कर कुठार आगे यह शीशा॥ 
पाहि रिस जाइ करिय खोइ स्वामी । मोहि जानि आपन अनुगामी ॥ 
गा प्रभु सैघकहि समर कस, तजहु विप्रवर रोष | 
। वेष बिलोकि कहेसि कछु, वालकहूं नहि दोष॥ 
। बारबार सुनि विप्रवर, कहा रामसन राम] 
को. बोले थृणुपति सरूष होइ, तुझं वंघुसम वाम॥ 
म कहां सुनि कहहु विचारी। रिख अति बडि लघु चूक हमारी ॥ 
तहि टूट पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
कर प्रभाव चिदिति नहि तोरे। बोलसि निद्र विप्रके भोरे॥ 
मिड चाप . दाप अति वाढ़ा। अहमिति मनहु जीति जग ठाढा ॥ 
ग जो हम निद्रहिं विप्रवर, “सत्य सुनहु धगुनाथ ॥ 
फ. तो अस को जग सुभर जेहि, भयवस नावहिं माथ॥ 
तिय तनु धरि समर सकाना । कुछ कलंक तेहि पामर जाना |। ' 
पाहों सुभाष न कुरूहिं प्रसंसी। कालहु' डरहिं न र्ण रघुबवंसी ॥ 
कतंसको अस प्रभुताई। अभय होइ जो 'तुमहि डराई॥ 
Mem गूढ़ वचन रघुपतिके। उघरे परळ परशुधर मतिके॥ 
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राम रमापति कर धनु लेह । खेंचहु चाप मिरे छ 
छुवत चाप आपुहि चढ़ि गयऊ। परशुराम भन विस्मय सष 
जाना राम प्रभाव तव, पुलकि प्रझुल्लित गात। 
जोरि पाणि बोले वचन, प्रेम न हृदय संमात॥ 
करौं कहा सुख एक प्रशंसा । जय महेश मन मानस हने 
अनुचित बहुत कहेऊँ अज्ञाता । क्षमहु क्षमा मंदिर दोउ मि 
जय रघुवंश कमळ-वन-भानू | गहन दनुज कुळ दहन मि 
` जय खुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह रश 
कह जय जय जय रघुकुलकेतू | भ्गुपति गये बनहि तप 
सुख विदेह कर वरणि न जाई। जन्म दरिद्र मनहु निधि 
विगतत्रास भइ सीय सुखारी । जनु विधु उदय चकोर हु 
जनक कीन्ह कोशिकहिं प्रणामा । प्रभु प्रताप. घनु भंजेउ र 
मोहि कृत-छृत्य कीन्ह दोउ भाई । अब जो उचित सो कहिय शु 
कह सुनि सुनु नरनाह प्रवीना । रहा विवाह चाप ब 
बरातके लिये दशरथको निमंत्रण न 
दूत अवधपुर पठवहु, जाई । आने नृप दशरथहिं ६ 
सुदित राउ कहि भळेहि छपाला (पठ्यै दूत अवध तैहि का 
चहुरि महाजन सकल घुछाये। आइ सबन सादर ` र 
हाट वाट मंदिर पुर चासा। नगर संचारहु चारिह एन 
पहुंचे दूत « रामपुर पावन | हरषे नगर बिलोकि सुद 
भूप द्वार तिन खवरि जनाई। दशरथ नुप सुनि लिये ह 
करि प्रणाम तिन पाती दोन्ही । सुदित महीप आप उठि : 
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सं. कुशल प्राणप्रिय बन्छु दोउ, अहहि केहहु केहि देशा । 

श उनि “सनेह साने वचन, वांची वहुरि नरेश। 

।' तव उठि भूप वशिष्ठ कह', दीन्ह पत्रिका जाइ | 

। कथा खुनाई गुरुहि “सव, सादर दूत बुलाइ॥ 

हनि बोळे सुनि अति सुख पाई । पुण्य पुरुष कह' महि सुखदाई ॥ 
ग्मि सरिता सागरमहं जाहीं। यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
मि सुख सम्पति विनहि बुळाये | धर्मशील पह' जाहि सुभाये ॥. 
ग्गो एरु विप्र धे सुर सेवी। तस पुनीति कोशल्या देवी ॥ 
ए हिची तुम समान जग माहीं। भयउ नहै कोउ होनेड नाहीं ॥; 
| पै ते अधिक पुण्य बड़ काके। राजन्‌ राम सरिस सुत जाके ॥ 
र विनीत धर्म-त्रत-धारी। गुण सागर वालक वर चारी ॥. 
श कह सवं काल कल्याना। सजहु वरात वजाइ निशाना ॥. 
गु चळेउ वेगि .सुनि गुरु वचन, भलेहि नाथ शिर नाइ | 

: भूपति गवने भवन तव, दूतहि खास दिवाइ॥ 

ज्ञा सब रनिवास बुलाई | जनक-पत्रिक वाचि सुनाई ॥ 
ने सन्देश सकल हरषानी । अपर कथा खव भूप वखानी ॥ 
व... .. > 

हो ० बरातकी तयारी 

| भरत पुनि लिये बुलाई। इय गय स्यन्दन साजहु जाई ॥ 
हु बैगि रघुवीर» वराता। सुनत पुछक पूरे दोउ भ्राता ॥ 
त सकल साहनी बुलाये। आयसु दीन्ह सुदित, उठि धाये ॥ 
ह रुचि तुरंग साजि तिन साजे | वर्ण वणे बर याजि विराजे ॥ 
emp me सुठि चंचळ करनी । अस जिमि जरत धरत पगुधरनी ॥. 
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. जाना भासि न जाइ “बलाने! निदरि पचन जलु चहत इ 
तिन पर छयल भये असवारा | भरत खरिस सव “राजकुमप्रस 
सच खुन्दर सव भूषण धारी । कर शर चाप तूण करि भ्रति 
चढ़ि चढि रथ बाहर नगर, छागी ज्जुरन ज्ररात। 
होत सगुन सुन्दर सुखद्‌, जो जेहि कारज जात॥ | 
कोटिन कांचरि . चले कहारा। विविध बस्तु. को वरणे एपुनि 
गरजहि गज घंटा ध्वनि घोरा। रथ रव वाजि हंस चहुं को 
निद्रि घनहि घूमरहि निशाना । निज. पराव कछु खुनिय न कुनि 
महाभीर भूपतिके. . द्वारे । रज छइ जाइ पषाण फ्त 
चढ़ी अटारिन देखहि .नारी | लिये आरती मंगल शनि 
गावहि गीत मनोहर नाना।अति आनन्द 'न जाइ वखार 
तव सुमन्त दुइ स्यन्दन साजी । जोते हय रवि-निन्दकारपे 
दोउ रथ रुचिर भूप पहं आने । नहि शारद्‌ प्रति जाहि वढ 
राज समाज एक रथ साजा | दूसर .. तेज पु'ज अंति प्रा 
तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहं, हरषि चढाइ नरेश] मे 
आपु चढ़े स्यन्दन सुमिरि, हर शुरु शौरि गणेश॥ 
सहित वशिष्ठ सोह नप केसे । सुर-गुरु संग पुरन्दर ' हट 
करि कुछ रीति वेद्‌ विधि राऊ। देखि सवहि सव भांति बर्ष ` 


सुमिरि राम शुरु आयुस पाई । चले महोपति शंख ब 
विवुध विलोकि वराता | वरषहि सुमन सुमंगल | 


| बरातकी अगवानी न्य 
आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निशान! 
सजि गज रथ पद्चर तुरंग, लेन चळे अगवान॥ 
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सरि पूजा ' चहु मान वड़ाई। जनवासै कहं चढे लिवाई ॥ 

मध्रसन विचित्र पांवड़े परहीं। नृप दशरथ तापर पग घरहीं॥ 

भ्रति सुन्दर दोन्देउ जनवासा। जहं सच'कहं सब सांति सुपासा ॥ 

।' भूप विलोके जवहि* सुनि, आवत सुतन समेत 

| । उठेउ हरषि सुखसिन्धु मह, चले थाहसी ळेत॥ 

निहि दण्डचत कीन्ह महीशा | बारबार पद-रज धरि शीशा॥ 

फ्रोशिक राउ लिये उरलाई। दे - अशीश पूछो कुशलाई॥ 

शुनि दण्डवत करत दोउ भाई । देखि.नुपति उर सुख न समाई॥ 

फत हिय लाइ दुसह. दुख मेटे। सुतक शारीर प्राण जनु भेंटे॥ 

शनि वशिष्ठ पद्‌ शिर तिन नाये । प्रेम सुदित सुनिवर उर लाये॥ 

खारत सहालुज कोन्ह: प्रणामा | लिये उठाइ छाइ उर रामा॥ 

वारषे. लषण देखि दोड: प्राता । मिळे ` प्रेम परिपूरण गाता॥ 

बह, पुरजन; परिजन, जातिजन, याचक मंत्री मीत। 

प्रा मिळे यथाविधि सबहिं प्रभु, परम छपाळु विनीत॥ 

| महि देखि वरात. जुड़ानी | प्रीतिकि रीति न जाइ चखानी॥ 

| परोहितहिँ कहेउ : नरनाहा । अब बिलम्ब कर कारण काहा ॥ 
निन्द्‌ त्च सचित्र  वुलाये, | मंगळ कलश शकुन सब ळाये॥ 

यड समय अव धारिय पाऊ । यह सुनि परा निसानन घाऊ॥ 

ब सजि आरती ,अनेक विधि, मंगल सकल संवारि॥ 

चलीं सुदित परिछन करन, गज गामिनि वर नारि ॥ 

' जो पळा. . भा सियमातु-मन, देखि राम ' वरवेष | 

| । सोन सकहि कहि कल्पशत, सहस शारदा शोष॥ 
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: चेद विदित” अरु कुळ व्यवहारू । कीन्ह भली विधि सव परिचाहुरि 
पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना । पट पांवड़े परहिं विधि ना 
करि आरती अर्घ तिन ` दीन्हा। राम गवन मंडप तव कोर 
नाऊ, वारी, भार “ नट, रामं निछावरि गाइ। | 
सुदित अशीसहि. नाइ सिर, हषे न हृदय समाइ॥ | 
मिळे जनक दशरथ अति प्रीती। करि वैदिक छोकिक सब सै 
देत पांव़े अर्घ सुहाये। सादर जनक मण्डपहि झां 
पूजे भूपति सकळ वराती। समधी सम सादर सब माँ. 
समय विलोकि वशिष्ठ बुळाये। सादर शतानन्द मुनि भा 
वेगि कुँवरि अव आनु जाई । चले सुदित मन आयसु एस 
रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रसुदित सखिन समेत सयाहि 
सीय संवारि समाज बनाई । सुदित मंडपह चलीं ल्कित 
सिय सुन्दरता वरणि न जाई। रूघु मति .वहुत मनोहरी 
तेहि अवसर करि विधि व्यवहारू । दुहुँ कुछ--गुरु सव कीन्ह प्रवं 
पढ़हि वेद्‌ मुनि मंगल वानी। गगन सुमन झरि अवसर जा 
बर विछोकि दम्पति अनुरागे। पांय पुनीत पखारन हं 
` हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशहि इरिहि' श्री सागर 'ई। | 
तिमि जनक रामहिं सिय समपीं, बिश्वकुळ कीरति नई॥ | 
किमि करे विनय विदेह कीन्ह. विदेह झूरति सांबरी। [९ 
करि होम विधिवत गांडि जोरी, होन लागीं सांबरी॥ | 
जय ध्वनि यन्दी वेद ध्वनि, मंगळ गान निशान | 
सुनि हरषहिं वरषहि विबुध, सुरतरु सुमन सुजान]. 
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पाहुरि वशिष्ठ दीन्ह अचुसासन | वर दुलंहिनि वैठे एक आसन ॥ ` 
गा, तब जनक पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साजि संवारि के । 
पद भाण्डवी शर तिकीति उमिला, कु'वरि लई हंकारि कै॥ 
। कुशकेलु-कन्या प्रथम जो गुण-शील-सुख-शोभा-मई। 
सब रीति प्रीति-समेत करि सो व्याह नुप भरतहि दई ॥ 
री, जानकी-रूघु-भगिनि जो सुन्दर-शिरोमणि जानि कै । 
झं. सो जनक दीन्ही व्याहि लपणहि, सकळ विधि सनमानि के ॥ 
म जैहि नाम श्र तिकीरति सुळोचनि, सुमुख सव झुण-आगरी | 
ग, सो दूई रिपुसूदनहि भूपति; रूप-शीळ-उजागरी॥ 
एख रघुवीर व्याह विधि वरणी । सकल कुवर व्याहे तेहि करणी ॥ 
याहि न जाये कछु दाइज भूरी । रहा कनकमणि मण्डप पूरी॥ 
त अनेक करिय किमि 'लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन देखा ॥ 
रह कर जोरि जनक ख॒दुवानी । बोले सब वरात सनमानी॥ 
व सहित वधूटिन कुवर सव, तव आये पितु पास । 
जा शोभा मंगळ मोद भरि, उमगेउ जनु जनवास ॥ 
झी जेवनार भयी वहु भांती । पठये जनक बोलाय वराती ॥ 
| तत ` पांवड़े वसन अनूपा । खुतन समेत गवन किय भूपा॥ 
(द्र सवके पाँच पखारे। यथा योग्य पोढन बेठारे॥ 
| द्र लगे परन ० पनवारे। कनक-कोळमणि-परण संवारे॥ 
| सन लगे खुआर सुजाना | व्यंजन विविध नाम, को जाना ॥ 
| 
| 


| he ... हे विधि सदहीं भोजन कीरहा | आद्र सहित आचमन लीन्हा ॥ 
3 ३ |; 
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देह पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज ॥ पातु 
जनवासे गवने मुदित, सकल भूप  सिर-ताज॥ उुनद 
बहुत दिवस बोते यहि भांती। जठु सबेद-रञ्जु बँधे बएदय 
कौशिक शतानन्द्‌ तव जाई । कदो विदेह नुपर्दि” संमुफनि 
चारबार कोशिक--चरण, शीश नाइ कह्‌ राउ। सि 
यहद सब सुख सुनिराज तब, छपा-कराक्ष प्रभाउ॥ रै 
अत्र द्शर्य कहं आयलु देहू यद्यपि छांड़ि न सकडु सोट 
भछेडि नाथ कहि सचित्र वुलळाये । कहि जय जीव शोश तिनव 
अवध-नाथ चाहत चलन, भीतर करहु जंनाव। 
` भये प्रेमबल सचित्र जुनि, विग-जमाल३-राव॥ 
दायज अमित न सकिय कहि, दीन्ह विदेह बहोरि। 
` जो-अवलोकत लोकपति, लोक-संपदा थोरि॥ | 
चळत वरात झुनत सव रानो। विकल मीनगण जनु लघु 7! 
पुनि पुनि सीय गोद कर लेहीं। देश अशोष सिलावत न 
होइहदु संतत पियहि पियारो। चिए अहित्रात अशीष हा. 
सालु सएुए गुह सेवा करह। पति रुख लखि आयखु अदु 
अति सगेइ-चश सबी सयानी। भारि ध लिलि ब 
सादर सकळ कुरि सपुफाई। रानिन बारबार उर ४ 
तेहि अबलर भाइन सहित, राम ाजु-कुछ-केतु | 
चले जनक-मंद्रि सुदित, बिदा करावन हेतु॥ 
बोले राम सुश्रत! जानो। शोळ-्ञरेइ-ज्ञ हु ब-प्रय 
राड अत्रवयुर चहत लियाये। विदा होनहित हमि 
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गाठ खुद्िति मन आयसु देह | वालक जानि करव नित नेह॥ 
| हुनत वचन” विळखेड रनिवास्‌। वोळि न सकहिं प्रेम-वश सासू ॥ 
एंद्य ल्याइ कुचरि सव लोन्हीं । पतिन सोंपि विनतो अति कोन्ही || 
नि सनेहश्लानी वरर्वानी। वहु विधि राम सासु सनमानी ॥ 
| म विदा सांगत कर जोरी | कोन्ह प्रणाम बहोरि वहोरी ॥ 
| इ अशीष बहुरि शिर नाई |भाइन सहित चले रघुराई ॥ 
पो मधुर सूरति उर आनो | भई' सनेह-शिथिल सव रानो॥ 
नि घोरज धरि कु'वरि हंकारी | बारवार सेटहि महतारी ॥ 
हुँचावहि फिरि मिलहि वहोरो | वढो परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
ने पुनि मिळत सखिन विछगाई | वाळ . वत्स जनु धेनु ळवाई ॥ 
।'. _ ` . ` बरात की विदाई 

| प्रेम-विवश परिवार सब, जानि सुळ नरेश] 

वरि चढ़ाई पालकिन, समिरे सिद्धि गणेश ॥ 

| विधि भूप सुता समुझाई । नारि-धर्म कुछ-रीति सिखाई॥ 
सी दास दिये वहुतेरे | शुचि सेवक जे प्रिय सियकेरे॥ 
यि चळत व्याकुळ पुरवासो | होइ' शकुन शुभ मंगल-रासी ॥ 
सुर सचिव समेत समाजा [न्लंग. चछे पहुंचावन राजा ॥ 
) कोशलपति समधी जनक, सनमाने सब भांति। 
मिळत परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति॥ 

ने मंडलिहि जनक शिर नावा । आशिर्वाद सबहिं सन पावा ॥ 
| दर पुनि भेटे जामाता। रूप-शील-गुण-निथि' सब भ्राता ॥ 


न पवा बचन प्रेम जनु पोषे। पूरणकाम राम परितोषे ॥ 
वरविनय ससुर सनमाने। पितु कोशिक वशिष्ठ सम जाने ॥ 
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विनती वहुरि भरत सन कीम्हीं । मिलि सप्रेम पुनि आशिष न 
मिले ळषण रिपुसूदनहि, दीन्ह अशीष महीश। छह 
भये परस्पर प्रेमवश, फिर फिर नावहि शीश॥ शकु 

चार चार करि बिनय वड़ाई। रघुपति चले संग "सब भरच 
गहे कोशिक-पद्‌ जाई। चरण-रेणु शिर नयन झा 

कीन्ह विनय पुनि पुनि शिर नाई। फिरे महीपति आशिष ए 

चली वरात निसान वजाई। सुदित छोट वड़ सब समुद 
बीच वीच वरवास करि, मग-लोगन सुख देत। | 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आय जनेत। चा 

३ पुरन आवत अकनि वराता। सुदित सकळ पुलकावलि गातिः 


| 
र 


निज निज्ञ सुन्दर सदन संवारे । हाट बार चौहट पुर छखूप 
अयोध्यामें आनन्दोत्सव चार 

विविधि भांति मंगल कलस, गृह ग्रह रचे संवारि | चर 

सुर ब्रह्मादि सिहाहि सच, रधुवर-पुरी निहारि॥ जो 

सकल सुमंगल सजे आरती। गावहिं जनु बहु वेष मारभूर 
भूपति-भवन ङुछाइळ होई। जाइ न बरणि समय सुख 
कोशल्यादिं राम--महतारी । प्रेम-विवश तजु दशा 2: 1 
दिये दान विप्रन विपुल, पूजि गणेश पुरारि। : 
प्रसुदित परम दरिद्र जज, पाइ पदार्थ चारि॥ 

प्रेम प्रमोद विवश सव माता | चलहि न चरण शिथिल | चू 
राम द्रश हित अति अनुरागी | परिछन-लाज सजन सव 
विविध विधान बाजने वाज्ञे। मंगळ सुदित सुमित्रा | 
दरद्‌ दूव द्धि पल्लव फूला। पान पुगिफल मंगळ £ 


| 
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सक्षत अंकुर रोचन लाजा । मंजुळ मंजरि तुळखि विराजा ॥ 
छ॒हे पुरर घंटा सहज सुहाये। मदन सकुचि जनु नीड़ बनाये॥ 
शाकुन स॒गंध न जाहिं बखानी । मंगल संकल सजहि सब रानी ॥ 
मरची आरती विविध विधाना। सुदित करहि कछ मंगल गाना ॥ 
र कनक थार भरि मंगलनि, कमल करन लिय मात ॥ 
फ चलों सुदित परिछन करन, पुलक प्रफुल्लित गात॥ 
ग! निगम-नीति कुळ-रीति-करि, अर्घ पांवड़े देत। 
| वधन सहित सत परछि सब, चली लिचाय निकेत ॥ 
चारि लिंहासन सहज सहाये। जनु मनोज निज हाथ ववाये। 
तिन पर कु'घरि कुवर वेठारे। सादर पायं पुनीत पखारे॥ 
बूप दीप नेवेद वेद विधि।पूजेवर दुलहिन मंगळनिधि ॥ 
वारहियार आरती करहीं। व्यंजन चारु चमर शिर ढुरहीं ॥ 
वस्तु अनेक निछाचरि होहीं। भरी प्रमोद मातु सव सोही ॥ 
जो वशिष्ठ अहुशासन दोन्दा। छोक-चैर-विधि सादर कोग्दा ॥ 
भूसुर भीर देखि सव रानी सादर उठों भाग्य बड़ जानी ॥ 
संपांय पखारि सकळ अन्दघाये। पूजि भछोबिंधि भूप जिवांये ॥ 
पांआद्र दान प्रेम परितोषे। देत अशोष चले मन तोषे ॥ 
चहु विधि कोन्ह गाधि-सुत पूजा | नाथ मोहि सप्र धत्य न दूजा ॥ 
कोन्ह प्रशंसा भूपति भूरो। रानिन सहित लोन्ह पगधूरी॥ 
गजे गुरु-पद-कमल बहोरो । कीन्ह विनय मन «प्रीति न थोरी ॥ 
jy | = समेत कुमार सव, रानिन सहित महीश। 
पुनि पुनि वन्दत गुरुचरण, देत अशीष सुनीश॥ 


५] 
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सुतन समेत नहाइ नुप, बोलि लिये शुरु आति गथ 

भोजन किये अनेक विधि, घरी पांच गइ राति॥ कर 

मंगल गान करहि वर भामिनि। भइ सुख-सूल मनोहर याक्षिस 

अंचे पान सव काहुन पाये | खग सुगन्ध भूपति छवि हीन 

रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले शिर हाम 
नुप सब भांति सवहि सनमानी। कहि सूड वचन बुलाई र 
वधू ळरिकिनी पर घर आई'। राखेहु नयन-पळककी हा 

देखि श्याम खडु मंजुळ गाता । कहहिं सप्रेम वचन सब ग्राम 

मारग जात भयावनि भारी | केहि विधि तात .ताड़ंका माछा 

घोर निशाचर विकट भर, समर गने नहि काहु॥ हड 

मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु॥ | ` 

सुनिप्रसाद-वळ तात तुम्हारे। ईश अनेक करवरे य 

मखरखवारी करि दोड भाई। गुरुप्रसाद सब विद्या प 

राम प्रतोषी मातु सव, कहि विनीत वर यैन। | 
छुमिरि शंशु गुरु बिप्रपद, किये नींद वश नैन॥ | 

प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुण चूडवर बोलन हा . 

` चन्दि विप्र सुर गुरु पितु माता। पाइ अशीश सुदित संव भ्रा 


कोन्द शोच सय सहज शुचि, सरित पुनीत नहाइ। 
प्रात क्रिया करि तात पहं, आये चारिउ भाइ॥ ॥ 


विश्वामित्र चलन नित चीं । राम सप्रेम विनय वश रह 
दिन दिन शतशुन भूपति भाऊ । देखि सराह महामुनि र 
मांगत विदा राउ अचुरागे | सुतन समेत ठाढू भये भा 


ह 
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| बाथ सकल सम्पदा तुम्हारी । में सेवक समेत सुत नारी॥ 
करच सदा "छरिकन पर छोहू । दरशन देत रहच सुनि मोह॥ 


मिस कहिं राउ सहित सुत रानी | परेड चरण मुख आव न वानी ॥ 


ह्रीन्द अशीप्ट विप्र बहु भांती। चले न प्रीति-रीति कहि जाती॥ 
हाम सग्रेम संग सव भाई। आयखु पाइ फिरे पइंचाई॥ 
ए. रामरूप भूपति भगति, व्याह उछाह अनन्द्‌। 

-। जात सराहत मनहि मन, सुदित गाधि-कुर-चंद्‌॥ 

ामदेच रघुकुल-गुरु. ज्ञानी | बहुरि गाधि-खुत-कथा वखानी॥ 
ग्रखुनि सुनि सुयश मनहिं मन राऊ | दर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ॥ 
चहुरे लोग रजायसु भयऊ । सुतन समेत नुपति गृह गयऊ॥ 


` $ इति चालकाण्ड ॐ 
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हं 


अथ अयोध्याकाण्ड _' 
थरीणुरुचरण- शरोज--रज, निजमन सुकुर सुधारि | रर 
वरणों रघुबर बिमळ्यश, जो दायक फल चारि॥ गोष 
जबते राम व्याहि घर आये।नित नव मंगल मोद द्म 
पम रूप गुण शोळ सुभाऊ। प्रधुदित दोहि देखि मुगिशंनि 
सबके मन अभिलाष अल, कहहिं मनाइ महेश । द्‌ 
भाउ अछत युवराज-पद्‌, रामहि देहि नरेश॥ | 
उ खुमाय सुकुर कर लोन्हा । बरव बिछोकि मुकुट सभ की 
अवणसप्रीप भये सित केशा। मनहु चोथयन | अल उप 
एप युवराज रामकह देह । जीवन जन्म सकळ करि | 
अस विचारि उर आनि नृप, सुदिन खुअबलर पाइ। | 
तबु पुलकित मन सुदित अति, गुरुहि सुनायउ जाइ॥ १% 
रामाभिषेककी तैयारी ठ 
सव विधि गुह प्रधन्न जिय जानी | बोलेड राउ बिह॑लि सु 
नाथ राम करिये युबराज । 


कहिय कृपा करि करिय इमी 
सुनि सुनि दुरार्थ-वचन सुहाये | मंगळ मोद सूल अति | * 


ड न करिय नुप, साजिय सकळ समाज | 
सुदिन सुमंगल तबहिं जब, राम होहि युवराज ॥ | 
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पृदित महीपति मंदिर आये। सेवक सचिव सुसर बुलाये ॥ 
[सुदति मोहिं कहेड गुरु आजू | रामहिं राज देहु युवराजू ॥ 
तो पांचहि मत लागे नीका। करहु हरषि हिय रामहि रीका॥ 
' कहेउ* भूप सुनिराज कर, जो जो आयसु होइ। 

। राम राज अभिषेक हित, वेगि करहु सो सोइ॥ 

| रपि सुनीश कहेउ मदुवानी । आनहु सकल सुवीरथ पानी ॥ 
| गोषधि सूल फूल फल पाना | कहे नाम गणि मंगळ नाना॥ 
रमर चस्म॑ वसन ;वहुभांती | रोम पाट पर अगनित जाती ॥ 
एंनिगन मंगंछ वस्तु अनेका। जो जग योग भूप अभिषेका ॥ 
द विदित कहि सकल विधाना | कहेउ रचहु पुर विविध चिताना ॥ 
। _ ध्वज-पताक-तोरन-कलश, सजहु तुरंग रथ नाग। 

{| शिर घरि सुनिवर वचन सव, निज निज काजहिं लाग ॥ 

भ तेहि अवसर मंगल परम, सुनि हरषेड रनिवास। 

हे. शोभित लखि विधु बढ़त जच, वारिधि घीचि विलास ॥ 

थम जाइ जिन्ह वचन सुनावा । भूषण वसन भूरि तिन्ह पावा ॥ 
प्र पुलकि तन मन अनुरागी । मंगळ साज सजन सव लागीं ॥ 
कें चार सुमित्रा पूरी! मणि-मय विविध भांति अतिरूरी॥ 
नन्द मगन राम महतारी। दिये दान बहु विप्र हँकारी॥ 
ऽ आम देव सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलि भागा॥ 
र नरनाह्‌ वशिष्ठ वुलाये। राम-धाम सिख “देन पठाये॥ 
ह आगमन सुनत रघुनाथा | दार आइ नायउ पद्‌ माथा। 


पुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह | भयउ पुनीत आजु मम गेह ॥ 


दि 


| 
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~ आयसु होय सो करिय' शुसांई। सेवक लहै स्वामि छेः 
जु सुनि सनेह साने वचन, सुनि रघुवरहि प्रशंस। णः 

कस न राम तुमं कहहु अस, हंस-वबंस-अवतंस॥ | 

भूप सजेड (अभिषेक सरूमाडू। चाहत देन ठुमहि यु 
राम करहु सव संयम आजू | जो विधि कुशल निधा कति 
मन्यराका केकेयीको भड्काना ' [द्र 

देखि मन्थरा नगर बनावा । मंगळ मंजुल वाज क 
पूछेसि डोगन काह उछाह। रामतिलक सुनि भा उर (य 
करे विचार कुवुद्धि कुजाती। होइ अकाज कचन विधि ए ! 
भरत मातु पह गइ दिलखानी | का अनमनि हंसि हंसि कह ऐल 
हंसि कह रानि गाल बड़ तोरे। दीरह «षण रूख अस मन ध ₹ 
तवहुं न वोलि चेरि बड़ पापिनि | छांडै श्वास कारि जनु सांपुर 
सभय रानि कह कहसि किन, कुशल राम महिपाल पये 

भरत रूषण रिपुद्मन सुनि, भा कुबरी उर शाळ। त 

कत सिख देहि इमहि. कोड माई | गाळ करव केहि कर ड 

रामहि छांड़ि कुशल केहि आजू । जाहि नरेश देत युर 
भा कोशल्यहि विधि अति दाहिन'। देखत गर्व रहत उर त | 
पूत विदेसन सोच तुम्हारे | जानतिहो वश नाह 1; र्‌ 
खुनि प्रिय वचन कुरिरू मन जानी | ककी रामि अब रहु { 
पुनि अस कवहुं कहसि घरफोरी | तौ घरि जीभ कढ़ाषों १ उ 
काने खोरे कूचरे, . कुरिळ कुचाली जानि।। ` 


हज 


% अय्नोध्या काण्डं # ४३ 


कै तिलक जो साँचेहु, काली । मांगु देउ मन भावत आली ॥ 
[णते अधिक राम प्रिय मोरे | तिनके तिलक छोभ कस तोरे ॥ 
' झरत-शपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराव ॥ 
भ. हरण समय विस्मय करसि, कारन मोहिं सुनाव॥ 
कि चार आस सव पूजी । अब कछु कहच जीभ करि दूजी॥ 
द्र पुनि पुनि पू'छति ओही । शवरी-गान सुगी जनु मोदी ॥ 
प पू'छड में कहत डराऊँ । घरेड मोर घरफोरी नाऊ ॥ 
(य सिय राम. कहा तुम रानी | रामहि तुम प्रिय सो फुर वानी ॥ ` 
ऐ प्रथम . अव सो दिन बीते | संमय पाइ रिपु होहि पिरीते॥ 
पडु कमल-कुछ पोषनिहारा । विनु जल जारि करे सोइ छारा॥ 
| तुम्हारि चह सवति उखारी | रूधहु करि उपाइ बर वारी ॥ 
तुर गंभीर राम महतारी । वीच पाई निज काज संवारी ॥ 
[ये भरत भूप ननिओरे। राम : मातु मत जानब रोरे॥ 
त्र प्रपंच भूपहिं अपनाई । राम-तिलक हित लगन धराई॥ 
ह| रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कौन्हेसि कपर प्रबोध ॥ 
| कहेखि कथा शत सोतिकर, जाते बढ़ै विरोध ॥ 
बागी वश प्रतीति उर आई। पछि रानि निज शपथ दिवाई॥ 
है| पूछडु तुम अजहु न जाना। हित अनहित निज पशु पहिचाना ॥ 
तिलक कालि जाँ भयऊ । तुम कहँ विपति बीज बिधि बयऊ॥ 
सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहुन आन उपाई॥ 
सुता सुनत कडुवानी | कहि न सके कछ सहमि सुखानी ॥ 
पसे कद्लीजचु .कांपी। कुबरी दशन जीभ तब चांपी ॥ 


त 
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अपने चळत न आजु लगि, अवसर काइुक कोन।ळ 
केहि अघ एकहि वार मोहि, देव दुसह दुख दीन्ह ॥इ 
नैहर जनम भरव वरु जाई।जियत न करव सवति छे 
दीन वचन कह चहु विधि रानी । खुनि कुबरी तिय "माया 
भामिनि करहु तो कहइं उपाऊ। है. तुम्हरे सेचा-वस छु 
कहे चेरि सुधि अहै कि नाहीं । स्त्रामिनि कहेहु कथा मोहिया 
दुइ वरदान भूप सन थाती। मांगडु आज जुड़ावहु शे क 
खुतहि राज रामहि बनवासू | देहु लेह सव सत्रति हरि 
भूपति राम शपथ जव करई। तव मागोडु जेहि वचनन! 
कुवरिहि रानि प्राण सप्र जानी | वार वार वडि वुद्धि का 
तोहि सम हित न मोर संसारा | वहे जात-कर भयसि ब्रि 
जो विधि पुरव मनोरथ कालो । करौं तोहि चलपूतरि शड 
कोपभबनमें केकेयीका जाना 
चहु बिधि चेरिहि आदर देयो। कोप भवन गवती झी 
कोपसमाज साज सजि सोई। राज्य करत तेहि कुमति A 
राउर नगर कोठाहरु होई | यह कुचाळ कछ जानन | 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहै न नीच मते है के 
साँझ भये सानन्द नृप, | गये . केकयो-गेह ॥ 
गचन निठुरता निकर किय, जनु घरिं देह सनेह ॥ 
- कोप भवन सुनि सकुचे राऊ | भय चस आगे पर न. 
सुरपति बसें वाहुबळ जाके । नरपति रहहिं सकल रुख 
सो खुनि तिय रिस गये सुलाई। देखहु काम प्रताप 


PS 
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।छ कुलिश असि अंग निहारे। ते रतिनाथ सुमन शर मारे ॥ 
॥इ निकट नुप कह मृढुवानी । प्राण प्रिया केहि हेतुं रिसानी ॥. 
पुष बार वार कह राउ, सुसुखि सुलोचनि पिक वयनि॥ 
||  कारणश्मोहि खुनाव,गज-गामिनि निज कोपःकर॥ 
हु केहि रंकहिं करों नरेश । कहु केहि नुपहि निकारों देश ॥ 
रया प्राण सुत सर्वस मोरे । परिजन प्रजा सकळ वश तोरे ॥ 
शे कछ कहों कपट करि तोहीं। भामिनि राम-शपथ शत मोहीं॥ 
हु्दिसि मांगु मन भावति वाता | भूषण साज्ञ मनोहर गाता ॥ 
| मांगु मांगु पे कहहु पिय, कवहूं देहु न लेह ॥ 
श. देन कहेड वरदान डुइ, तेड पावत संदेह ॥ 
बटहिं दोष “हमहि जनि देह । दुइके चारि मांगि किन लेह ॥! 
बकल रीति सदा चलि आई । प्राण जाईँ पर वचन न जाई॥ 
ह असत्य सम पातक पुजा । गिरि सम होंहि कि कोटिक गुजा॥ 
त्य मूल सच सुकृत सुद्दाई । वेद्‌ पुराण विदित सुनि गाई॥ 
हे पर राम शपथ करवाई। सुळत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
त इढ़ाइ कुमति हुँसि बोली कुमति विहंग कुलह जड खोली ॥. 
दीड प्राणपति भावति जीका। देहु एक बर भरतहि टीका॥ 
| राम बनवासका मस्ताव 
वर वर मांगो कर जोरी | नाथ मनोरथ पुरवहु मोरी ॥ 
पस भेष विशेष उदासी । चौदह वर्ष राम, बनवासी॥. 
ल्क. शोकू । शशि कर छुवत विकल जिमि कोकू ॥ 
भयड' निपट महिपाळू । दामिनि हनेड मनहु तरु ताळू ॥. 
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माथे हाथ ूदि दोउ होचन। तडुधरि शोच लागु जड छ 
बोळे राड कठिन करि छाती | वानी विनय न. ताहि छह 
मोरे भरत राम दोउ आंखी। सत्य कहीं करि शंकर खचि 
अत्रशि दूत मैं पठउव प्राता । ऐेहै घेगि खुनत दोउ ३ 
सुदिन साथि सब साजि सजाई | देहो भरतहि राज र 
एकहि वात मोहि दुख छागा। वर दूसर असमजस पं 
कह तजि रोष राम अपराधू। सव कोड कहत राम सुठि पेड 
प्रिया हास रिस 'परिहरहु, मांगु विचारि विवेक॥ च 
जेहि देखो. अब नयन भरि, भरत राज अभिषेक | [म 
जिये मीन वरु वारि विहोना । मणि बिनु फणिक जिये दुल 
कहों स्वभाव: न छल मन माहीं । जोचन मोर राम दिनु व! 
होत प्रात मुनि वेष धरि, जोन राम वन जाहि। 
मोर मरण राउर अयश, नप समझह मन माहिं॥ | 
कंड सुख सुख आव न वानी | जिमि पाठीन दीन विदुणेहिं 
पुनि कह कटु कठोर !केकेयी | मर्म पोछि जनु माहर नह 
फिर पछितेहसि अन्त अभागी | मारसि गाय नाहरू 
राम राम ररि विफल सुत्राळू। ज्ञु चिमु पंख विहंग बिही : 
हृद्य मनाव भोर जनि होई। रामहि जाइ कहे जनि * 
दार भीर सेवक सचिव, कहहिं उद्य . रवि देषि॥ | 
जारो अवइं न अवधपति, कारण कचन विशेषि॥ व. 
जाइ खुमन्त जगावहु जाई। कोजिय काज रजायख ९६ 
गै खुमन्त नृप-भंदिर माही देखि भयानक जात उज: 
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भत कोड न उतर कछ देई गे जेहि भवन भूप ककेई॥ 
कहि जय जीव वेडि सिरनाई। देखि भूप-गति गयउ सुखाई ॥ 
पचि समीत सके नहि पूछो। वोली अशुभ भरी शुभ छ्छो॥ 
र पी न राजहि नोंद निशि, मम जानु जगदीश ॥ 

स्‌ राम राम रटि भोर किय, हेतु न कहेउ महीश ॥ 

[नहु रामहि वेगि वुळाई । समाचार तव पूछहु आई॥ 
भेउ सुमन्त राड रुख जानो | लषो कुचाळ कोन्ह कछ रानी॥ 
च विवश मग परेन पाऊ। रामहिं बोलि कहहिं का राऊ॥ 
म सुमन्तहि आवत देखा | आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 
मरल वदन कहि भूय रजाई | रघुकुल दोपहि चले लिवाई। 
त जाइ दीख रघुवंशमणि, नरपति निपट कुसाज॥ 
| सहमि परेड लखि सिंहनिहिं, मनहु वृद्ध गजराज ॥ 


|| 


|, राम-केकेयो-संवाद 

हि कहु मातु तात दुख कारन | करिय जतन जेहि होइ निवारण ॥ 
नह राम सब कारण एहू। राजहि तुम पर वहुत सनेह॥ 
हन कहेउ मोहिं दुइ वरदाना । मांगेड जो कछु मोहिं सुहाना ॥ 
शी खुनि भवेउ भूप उर सोचू। छांड़िन सकहिं तुम्हार सकोचू ॥ 
व सनेह इत वचन.उत, संकर परेड नरेश ॥ 

] । सकहु तो औयछु शोश घरि, मेटहु कठिन कलेश ॥ 

: प्रसंग रघपतिहिं सुनाई । बैठी ज॒ तबुधरि निठ्राई॥ 
ले वचन बिगत सब दूषण । सढ मंजुळ जनु वाग-विभूषण ॥ 
जननी सोइ सुत बड्भागी । जो | पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 
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तनय मातु “पितु पोपनहारा 1 दुळभ जननी यह संत! . 
सुनिगण मिलन विशेष वन, सबहिं भांति भळ मोर | छि 
तेहिमा पितु आयरं वहुरि, सम्मत जननी तोर॥ ६" 
भरत प्राणप्रिय पाबहिं राजू । विधि सब विधि मोहि सुवा ॐ 
जो न जाहुँ वन ऐसेहु काजा | प्रथम गनिय मोहिं मूढ़ स्पा! . 
अम्ब एक दुख मोहिं विशेषी । निपर विकल नर-नायंक के! 
रही रानि रामरुख पाई। वोली कपट सनेह ह 
शपथ तुम्हार भरतके आना | हेतुन दूसर में कछु जा f 
तुम अपराध योग नहिं ताता । जननी-जनक-वन्छु ' सुखका क 
3 राम सत्य तुम जो कछु कहह | तुम पितु मोतु वचन रत ४! 
पिति बुझाइ कहो वलि सोई। चोथेपन जिहि अयसं न |, 
सचिव संभारि राड वेठारे | चरण परत नुप राम हि - 
लिये सनेह विकक उर लाई | गइ मणि फणिक बहुरि जिमि र 
रामहि चितै रहे नर नाह | चला विलोचन वारि फर; ल 
दशरथसे रामकी विनय _ हा 
मंगल समय सने वश, शोच परिहरिय तात॥ पु 
आयसु देइय हरषि हिय, कहि पुलके प्रभु गात | 
धन्य जन्म जगती तळ तासू। पितहिं प्रमोद चरित सुन ॐ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु माहु प्राण सम 
आयखु पालि जन्म. फळ पाई। ऐेहों निहि होहु ९ 
बिदा मातु सन आवों मांगी । चलिहों बनहि वहरि पग : 
अख कहि राम गमन तव कोन्दा | शोक हक ह ` 
| भूप शोक बशा उतरन ६ 


। | 
छ ध्याकाण्ड १ 
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बनगमनको बातसी शोक ° 
लि बनाइ व्हि वात बिगारी । जहँ तहँ देहि केकयिहि गारी॥ 


हे पापिनहि वूक्ति का . परेऊ। छाय भवन, पर पादक धरेऊ॥ 
| सुनाइ विज्षि काह सूनावड। का द्खाइ चह काह दिखावा ॥ 
सखिन सिखावन -दीन्ह, सुनत मधुर परिणाम हित। 
। तई कछु कान न ` कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी॥ 
कल वियोग प्रजा अकुलानी । जिमि जळचरगण सूखे पानी॥ 
ति विषाद चस ळोग : लगाई । गये मातु पहँ राम 'गुसाई॥ 
[कुल-तिंलक, जोरि दोउ हाथा। सुदित मातु. पद्‌ नायउ माथा ॥ 
सह अशीष लाइ उर लळीन्हे। भूषन वसन निछावर कोन्हे॥ 
(जार सुख चुम्बति माता। नयन-नेह-जळ पुलकित गाता | 
दू राखि पुनि हृदय लगाये। स्वत प्रेम-रस--पयद्‌ सुहाये॥ 
पति जाडं वलि बेगि अन्हाहू । जो मन . भाव मधुर कछ खाइ ॥ 
समीप तब जायहु भैया । भइ बडि बार जाय वलि मया ॥ 
पै-घुरीण-घमे गति जानी । कहेहु मातु सन अति सढुवानी ॥ 
ता दीन्ह मोहि. कानन राजू । जहं सव भांति मोर बड़ काजू ॥ 
यरु देहु खुदित मन - माता । जेहि सुद्‌ मंगळ कानन जाता ॥ 
वर्षे चारि-दस बिपिन-वर्सि, करि पितु वचन प्रमान ॥ 
आय पांय पुनि देखिहों, मन जनि करसि मळान.॥ _ 
विनीत मधुर रधुषरके । सर सम लगे मातु उर करके॥ 
र मि सूखि सुनि शीतल बानी । जिमि जघास पर पावस पानी॥ 
। £ धीरज सुत-बद्न निहारी । गदुगद बचन कहति महतारी ॥ 
5 १ हट 


ती | 
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राज देन कँ शुभ दिन साधां । कहेड जान बन केहि भज 
निरखि राम रुख सचिव खुत, कारण कहेड बुझाइ [प 
जुनि प्रसंग रहि 'मूकगति, दशा चरनि नहि जाहा दा: 
सरल खुभाव राम महतारी। बोली 'बचन धीर 'घरि दहि 
तात जाउँ बलि कोन्हेड नीका। पितु आयखु सब धर्मक ह 
राज्य देन कहि दोन्ह वन, मोहि न दुख लवलेश | पै 
तुम विनु भरतहिं भूपतिहिं, प्रजहि प्रचण्ड कलेश a 
जाहु सुखेन वनहिं बलि जाऊँ। कर अनाथ जन परिजन 
बहु विधि बिलपि चरन लपटानी | परम अभागिनि आपुहि उ 
राम उठाइ मातु उर लावा। कहि सदु वचन बहुत सु | 
समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अदुत्हा र 
जाइ सासु पद कमल युग, वंदि बैठि सिरनोइ॥ग 
मंजु बिलोचन मोचत वारी । बोली देखि राम महर 
तातु खुनहु सिय अति सुकुमारी | सास ससुर परिजनहि फ 
पर्लेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा | रि न दीन पण झबनि ब 
जिवन भूरि जिभि जुगधति रहेळे | दीप चाति. नहि. टारन 
सो सिय चहति चलन बन साथा | आयसु काहुः` .होय र 1 र 
करि केहरि .निशिचर चरहि, दुष्ट जन्तु चन भूरि। 
विष बाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवन द 
खुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी | शीळ सनेह सुधा जनु' 
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पजकुमारि “० सिखावन सुनहु । आनि भाति जिय जनि कछु गुनहृ ॥ 
॥पन मोर” नीक जो चहह । बचन हमार मानि घर रहह ॥ 
पायसखु मोर सासु सेवकाई | संव विधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
हहिते अधिक धर्म नहिं दूजा । सादर सास ससुर पद पूजा॥ 
हो. सुभाघ शपथ शत मोहीं | सुसुखि मातु हित राखो तोहीं॥ 
[हनन कठिन भयंकर भारी | घोर घाम हिम वारि वयारी॥ 
[प्रा कंटक मग कंकर नाना | चलब पयादेहि विनु पद-त्राना॥ 
॥। भूमि शयन वळकळ बसन, असन कंद फल मूल॥ 

३ तेकि सदा सव दिन मिलहि, समय समय अनुकूल॥ . 
प्र अहार रजनीचर करहीं । कपर वेष विधि कोटिन घरहीँ॥ 
| गे अति «पहार कर पानी । विपिन विपति नहिं जाति बखानी ॥ 
| बाल कराल विहंग बन घोरा । निशिचर निकर नारि नर चोरा॥ 
हरपहि धीर गहन सुधि आये | खग लोचनि तुम भीरु खुभाये ॥ 
ह भवन अस हृदय विचारी । चन्द्रवदनि दुख कानन भारी॥ 
म. सहज सुहृद्‌ गुरु स्वामि सिख, जो न करे हित मानि ॥ 

|: : सो पछिताइः अघाइ उर, अवशि होइ हित हानि ॥ 

नि म्ृदु वचन मनोहर पियके,। लोचन नलिन भरे जल सियके ॥ 
| रबस रोकि विलोचन वारी | धरि धीरज उर अवनिकुमारी॥ 
[गि सासुपद्‌ कह, कर जोरी | क्षमब मातु बड़ अविनय मोरी॥ 
i न्ह प्राणपति मोहिं सिख सोई। जेहि बिधि मोर परम हित होई॥ 
| पुनि समुझि दीख मन माहीं | पिय वियोग सम दुख जग नाहीं ॥ 
| सिय साखुहि समुझाई । कहति पतिहि बर बिनय द ॥ 
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प्राणनाथ करुणार्यतन, सुन्दर सुखद सुजान। E 

तुम विनु रघु-कुल-कुसुद-वि्ु, सुर-पुर नरक समान॥ 
जहे लगि नाथ नेह अर नाते । पिय दिलु तियहि तरणि ते | 
तन घन धाम धरणि पुर राजू । पति 'विहीन सव शोक स 
भोग रोग सम भूषण भारू।यम यातना सरिस संका 
प्राण-नाथ तुम बिलु जग माहीं । मो कहँ सुखद्‌ कतहुँ कोउ॥। 
जिय विनु देह नदी बिनु वारी । तैसेहि नाथ पुरुष विनु र 
खग खग परिजन नगर बन, वल्कल वसन ढुकूछ। अर 
नाथ साथ सुर सदन सम, पर्ण-शाळ सुख मूढा पर 
बन दुख नाथ कहेड बहुतेरे | भय विषाद परिताप झै 
प्रभु-वियोग लव लेश समाना | सव मिलि होहि न छा गिणार 
अस जिय जानि सुजान शिरोमनि | छेइय संग मोहि छाड़िय बह 
विनती बहुत करों का स्वामी | करुणा-मय उर अन्तरा 
में सुकुमारि नाथ बन योगू। तुमहि उचित तप मो कहे भेह 
ऐसेइ बचन कठोर सुनि, जो न हृदय 

तो प्रभु विषम वियोग दुख, सहिहे पामर प्रान॥| 
अस कहि सीय विकर भइ भारी ।- वचन वियोग न सकी है गो 
देखि दशा रघुपति जिय जाना | हठ राखे राखहि नहि £ 
र. क या । परिहरि शोन्न चलहु बन | 
` मयाह समुझाई । लगेमातुपद्‌ आशिष । 
सीतहि सासु अशीष सिख, दोन्ह अनेक प्रकार 


००००, ॥ 
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समाचार जब लक्ष्मण पाये | व्याकुल वदन बिलखि उठि धाये ॥ 
कम्प पुळक तझु नयन खनीरा। गहै चरण अति-प्रेम-अधीरा ॥ 
पहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े मीन दीन जनु जळते काढ़े॥ 
पोछे राष्ट बचन नयनौगर। सील सनेह सरळ सुख-सागर ॥ 
पात प्रेम-्श जनि कद्राइ। समुझि हृदय परिनाम उछाहू॥ 
११ मातु पिता गुरु स्वामि सिख, शिर घरि करहि सुभाय। 
१ ढहेउ छाभ तिन जन्मके, नतरु जन्म जग जाय॥ 
अस जिय जानि सनह सिख भाई । करो मातु-पितु-पद्‌ सेवकाई॥ 
भवन भरत रिपु-सूदन नाहीं। राव वृद्ध मम दुख मन माहीं॥ 
पं चन जाउ' लुमहिं लै साथा। होइहि सब विधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु भालु प्रजा परिवारा । सब कहुँ परे दुसह दुख भारा॥ 
बहु करहु सव कर परितोपू। नतरु तात दोइहि बड़ दोषू॥ 
जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी। सो नुप अवशि नरक अधिकारी ॥ 
पृहहु तात अस नोति विचारी। सुनत लषण भये व्याकुल भारी॥ 
| उतर न आवत प्रेम-चश, गहे चरण अङुळाइ। 
नाथ दास मैं स्वामि तुम, तजहु तो कद्दा बसाइ ॥ 
झोरे सबै” एक तुम स्वामीः। दीनबन्डु उर अन्तस्यामी॥ । 
ह्म नीति उपदेशिय ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
| न क्रम बचन चरण रति होई! झपा-सिन्छु परि-हरिय कि खोई ॥ 
॥ करुणा-सिन्ध सबन्धुके, सुनि मृदु वचन विनोत । 
| समुझाये उर लाइ प्रस, जानि सनेह सभीत ॥ 
रगडु विदा मातुसनजाई। अक्र वेगि चलहु च भाई ॥ 
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` हर्षित हृदय मातु पहु आये। मनहुँ अन्ध फिरि लोकल 
जाइ जननि पद्‌ नायड माथा। मन रघुनन्दन जानीके छि 
पूछेड मातु मलिन मन देषी। लषण कहैड सब कथा हिय 
घोरज धरेड कुअवलर जानी। सहज खुद्धद बोली छद र 
तात तुम्दारि मातु वेदेदी। पिता राम खव भांति क्लीय 
अवध तंहां जहाँ राम निवास्‌। तहां दिशस जहाँ भानु एपुनि 
जौपे राम सीय वन जाहीं। अवध तुम्हार काज कडु गुर्पा 
मातु-चरण शिर नाइ, चले तुरत शंकित हिये। ष 
'चाणुरु विषम तुराइ, मनहुं भागु सग भाग-वंश ॥ सि 
चले लषण जहं जानकिनाथा । भे मन सुदित पाइ प्रिय छम 
बन्दि राम-सिय-चरण सुहाये । चले संग नुप मन्दिर i 
भइ बड़ि भीर भूप द्रवारा। बरणि न जाइ बिषाद श॑ 
सचिव उठाइ राव वेठारे। कहि प्रिय वचन राम एव 
_ सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकुलाइ | fr 
बारदि बार सनेह वश, राउ लिये उर लाइ॥ गा 
सके न बोलि विकल नर-नाहू | शोक बिकळ उर दारुणनी 
नाइ शीश पद्‌ अति अनुरागा | उडि रधुनाथ विदा तंब गए 
पितु आशिष आयखु मोहि दीजै । हे समय बिस्मय कर्त 
तात किये प्रिय प्रेम मादू । यश जग जाह होइ ब 
सुनि सनेह-वस उडि नर-नाह । वेठारे रधुपति . गहि ६ 
राड राम राखन हित लागी | बहु उपाय कीन्हे छल ला. 
छले राम रुख रहत न जाते | घर्म शुरंधर धोर र 
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तर नुपः सीय लाइ उर लोनो | अति हिँ बहुत भांति सिख दोनो ॥ 
एहि वनके दुख दुसह खुनाये। सासु ससुर पितु सुख समुकाये ॥ 
यमन राम-चरण-अचुरागा। घर न सुगम बन विषम न लागा ॥ 
पौरो खबहिँ सीय समुाई । कहि कहि विपिन विपति-अधिकाई ॥ 
शीय सकुच-चस उतर न देई। सो खुनि तमकि उठी केकेई ॥ 
ुनि-पट-भूषण-भाजन . आनी । आगे घरि बोली 'दुवानी॥ 
गुपहि प्राणप्रिय तुम रघुबीरा | शीळ सनेह न छांड्हि भीरा॥. 
क्त सुयशा परलोक न भाऊ। तुमहि जान वन कहहिं न राऊ॥ 
| पस विचारि सोइ करो जो भावा । राम जननि-सिख खुनि सुख पावा ॥ 
हाम तुरत सुनि वेष-वनाई । चले जनक-जननी शिर नाई॥ 
| सँजि चन साज समाज सब, वनिता बन्धु समेत । 
श्‌ बन्दि विप्र-गुरु-चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत ॥ 
निकसि चशिष्ठ-द्वार भये ठाढे । देखे लोग बिरह-दव दाढे॥ 


पुर सन कहि वर्षारान दीन्हे। आद्र दान विनय बहु कौन्दै॥ 

आणपति गौरि गणेश मनाई । चले अशीष पाइ रघुराई॥ 

एम चलते अति भयो घिषाडू। जुनि न जाय पुर आरत नादू॥ ' 

| धी मुर्छा. तव भूपति जागे। बोलि खुमन्त कहन अस लागे ॥ 
खुठि सुकुमरर कुमार दोउ, जनक खुता सुकुमारि । 

+ रथ चढाइ दिखराइ बन, फिरेहु गये दिन चारि ॥ 

जो नहि फिरहि धीर दोउ भाई । सत्य सिन्धु हृढ़ ब्रत रघुराई ॥ 

“तो तुम विनय करेह कर जोरी ॥फेसिय प्रमु विच यी ॥ 


DO 
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जब सिय “कानन देखि डराई । कहेउ मोर सिख अवसर (२ 
सासु ससुर अस कहेउ संदेश । पुत्रि फिरिय वन बहुत इन 
पाइ रजायखु माय सिर, रथ अति रुचिर बनाय। न 

गयहु.जहां बाहर नगर, सीय सहित दोउ भाग्र॥ हु 
रामकी बनयात्रा | प 

'तब सुमन्त नुप वचन सुनाये। करि विनती रथ राम रि 
'चढि रथ सीय सहित दोउ भाई | चळे दाष अवधि शिर हज 
चालक बृद्ध बिहाइ ग्रह, लो छोग सव साथ। [थ 

तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ॥ ब 

रघुपति प्रजा प्रेमवश देषी। सद्य हृद्य दुख भयउ बिं 
कहि सप्रेम सदु बचन सुहाये। वहु दिधि राम छोग सपु्जः 

किये धर्म उपदे घनेरे। लोग प्रेमयश फिरहि न 
लोग शोक श्रमवर गये सोई। कछक देव-माया मति चि 
जबहिं यामयुग यामिनि बीती | राम सचित्र सन कहे १ 
'खोजमारि रथ हांकहु ताता | आन उपाय बनहि' नहिं 
राम लषन सिय यान चढि, शंभु चरण शिर नाइ। | 
सचिव चळायउ तरत रथ” इत उत खोज दुराई॥ ) 
जागे सकळ लोग भये भोरू | गये रघत्रीर भयो अति शै 
स्थ कर खज कतहु नहि पावहिं। राम राम कहि चहुँदिशि धा 
यहि विधि करत प्रलाप कळाया | आये अवध भरे पर्णि 
विषम वियोग न जाइ बखाना । अवधि आश राखहि सव “ 
“सीता सचिव सहित दोउ भाई । »2'गवेर पुर पहुंचे ६ 
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तरे राम देत्र-लरि देषो। कोन्ह दण्डवत हर्ष विशेषों॥ 
घन सचित्र लिय कोन्ह प्रणामा | सब्रहि सहित सुख पायड रामा ॥ 
ज्जन कोन्ह पन्थ श्रम गयऊ। शुचि जळ पियत मुदित मन भयऊ ॥ 
ह सुधि झुंद निषाद जब पाई । सुदित लिये प्रिय वंधु बुळाई ॥ 
' फळ सूळ भेंट भरि भारा। मिलन चल्यो हिय हषे अपारा | 
ब्रि दण्डचत भेंट घरि आगे । प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 
हिज सनेह विवश. रधुराई। पूछेउ कुशल निकट बैठाई ॥ 
[थ कुशल पद्‌-पंकज देखे। भयऊ भाग्य-भाजनजन-लेखे ॥ 
ब निषाद-पति उर अनुमाना | तरुशिशुया मनोहर जाना ॥ 
ह| रघुनाथहि .ठोर वतावा । कहेउ राम सब भांति खुहावा ॥ 
जन करि जुहार गृह आये ।रशुवर सन्ध्या करन सिधाये॥ 
इई संवारि साथरी वनाई | कुश किशल्य सदु परम सुहाई॥ 
चि फल मूल खुदुल मधु जानी। दोना भरि भरि राखेसि आनो॥ 
| सिय खुमन्त भ्राता सहित, कन्द मूल फल खाइ। 

| शयन कीन्ह रघवंश-मणि, पांय पलोटत भाइ ॥ 

| लषण प्रभु सोबत जानो। कहि सचिवहि सोवन खद॒वानों ॥ 
ड दूरिः सजि बाण शरासन? जागन लगे बेठि चीरासन॥ 
बुझाइ पाहरू प्रतोतो। ठांच  उांच' राखे अति प्रीती ॥ 
ई लप्रण पहँ बेछेउ जाई। कटि भाथा शर चाप चढ़ाई॥ 
- : महि शयन निह्दारी। भयहु॒ विषाद निषादहि भआरी॥ 
छि लषण मधुर सदु बानो । ज्ञान विराग भक्ति रस सानो॥ 
£ न काइु दुख सुख कर दाता । निम कृत कम भोग सव भावा || 
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योग वियोग भोग भर मन्दा । हित अनहित मध्यम भ्रम फ़ 
जन्म मरण जहं लगि जग जाळू । सम्पति विपति कम भरो 
धरणि धाम धन पुर परिवारू । स्वर्ग चरक जहे लगि नपम 
देखिय खुनिय शुनिय मन माहीं। मोह सूल परमार्थ । 
सपने होहि भिखारि नप, रंक नाक-पति होइ। | 
जागे लाभ न हानि कछ, तिमि प्रपंच जग जोइ॥ अ ५ 
अस. विचारि नहि कोजिय रोवू | वादि काहु नहि दोजिषब । 
मोह निशा सब सोघनि-हारा। देखि स्वप्न अनेक नि 
इहि जग यामिनि जञागहि योगो । परमारथो प्रपंच ' लि व 
जानिय तबहिं जोव जगजागा | जव सब विषय विलास फिरि 
होइ विवेक मोह भ्रम भागा | तब रघुवोर-चरण म्ह 
कहत राम-गुण भा भिनुसारा | जागे जग मंगळ | 
सकल शोच करि राम अन्दाये | शुचि खुज्ञान बट-शोर छ ' 
अनुज सहित शिर जटा बनाये | देखि जुप्रन्त नयन जत 
हृदय दाह अति बदन मलीना | कह कर जोरि बचन भरि 
नाथ कहेउ अल कोशळ-नाथा। ले रथ जाहु रामके । | 
बन दिखाइ सुरसरि अन्हवाई१ आनेहु वेगि फेरि दोर 
छषण राम लिय आनेहु फेरी । संशय सकळ सोच दि 
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तात रुपा कर कीजिय सोई। जाते अवघ अनाय | | 
मंत्रिद राम उठाइ प्रतोधा । तात घर्म-मण तुम सब 


`° ॐ आयोध्याकाण्ड # ९९ 


“sg NNN NSS NP @° ~ 


छ SSS IND, ४ 


की न 'दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना॥ 
खोइ धमे सुलभ करि पावा । तज़े सो तिहुँ पुर अपयश छावा || 
फ्मानित कहं अपयश लाइ। मरण कोटि सम दारुण दाइ ॥ 
i पिसु-पद गहि कहि कोटि विधि, विनय करब कर जोरि | 
| शिन्ता कवनिहु चातको, तात करिय जनि मोरि॥ 
पुनि पिलु खमान हित मोरे। विनतो करों तात कए-जोरे॥ 
ब्र विधि सोइ करतव्य तुम्हारे दुख न पाच नप शोच हमारे॥ 
नि रघुनाथ-सचिव-संवादू। भयउ सपरिजन विकल निषादू॥ 
नति कछु छपण कही कडु बानो । प्रभु बरजेड वड अनुचित जानी ॥ 
खि राम निज शापथ दिवाई। ळषणसंदेश कहर जनि जाई॥ 
ह॒ सुमन्त पुनि भूर सन्देस । सहि न सकहिं सिय विपिन कलेस ॥ 
रहे विधि अवध आय फिर सोया । सोइ रघनाथ तुमहिं करनीया॥ 
तु संदेश सुनि ऊपानियाना । सियहिं दोन्ह सिख कोटि विधाना ॥ 
स सछुर गुह प्रिय परिवारू। फिएडु तो सब कर मिटे खँमारू ॥ 
[मि पतिबचन कहति वेदेहो। सुनहु प्राणपति परम सनेहो॥ 
| करुणा-मय परम चिवेको। तजु तजि छांह रहत किमि छेको ॥ 
| जाइ कहँ भानु बिहाई ।'कहँ चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई॥ 
| प्रेममय विनय सुनाई । कहत सचिव सन गिरा सुहाई॥ 
| पितु सखुर सरिस ° हितकारी । उतर देउ फिर अनुचित भारो॥ 
|| आरतवश सन्सुख भइउ, बिलग न मानव तात। 
आरज-छुत-पद्‌ू-कमल बिचु,"वादि जहां लग नात॥ 
स्थुपति पद्‌-पदुम-परागा | मोहि कोउ सपनेहु सुखद्‌ न लागा॥ 
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अगम पन्य वन भूमि "पहारा । करि केहरि सर सरित से: 
कोल्ह किरात कुरंग विहंग्रा । मोहि सब खुखद्‌ रि 

सास ससुर सन मोरि हुति, विनय करब परि पा) . 

मोर शोच जनि करिय कछु, में वन खुखी स्वगाय॥ रि 

सुनि खुमन्त सिय शीतल वानो । भये बिकळ जचु फणि मिट 

नयन न सूफ सुने नहिं काना | कहि न सके कछु अति भा 
राम प्रबोध कोन्ह वहु भांती। तदपि होइ नहि. सीता 

यत्न अनेक साथ हित कोन्हा । उचित उतर रघुनन््ा 

-रास लषण सिय पद्‌ शिर नाई । फिरै बणिक जिमि मूरि हति 

रथ हांके इय राम तन, हेरि हेरि हिना | 

देखि निषाद विषादवश, शिर 'घुनि घुनि पर्डिताहि ` 

वरवस राम सुमन्त पठाये। सुरसरि तीर आपु चढि " 

मांगी नाव न केबट आना । कहे . तुम्हार मरम में २ 
जो प्रभु अवसि पारगा चहह । तौ पद-पदुम पखाख | 

पदद-पददम घोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहं 

मोहि राम राउरि आनि दशरथ शपथ सब सांची कहाँ 

वरु तीर मारहि रूषण पै अब लगि न पांव पर्खारिहाँ 

तथ लग न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहाँ 

सुनि केबटके वैन, प्रेम रूपैटे न 

बलि जज लित जन क । 


मुसुकाई । सोइ करु जेहि 1 
केवट) राम रजायसु पघा । पानि कठौता .भरि ० 
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से आनन्द उमँगि अचुरागा । चरण-सँरोज पखारनः लागा] 
गी एदर्सखारि जळ पान करि, आप सहित परिवार । 
| . पितर पार करि प्रभुहि पुनि, मुद्ति 'गयउ ले पार ॥ 
॥रि ठाढ़ क्ये सुर-सरि-रैता । सीय राम गृह रूपण समेता॥ 
हॉट उत्तरि दण्डवत कीन्हा। प्रभु सकुचे कछ यहि नहि दीन्हा ॥ 
ही दियको खिय जानन हारी। मणि सु दरी मन सुदित उतारी॥ 
उ कछृपालु लेहु उतराई। केवर चरण गहेड अकुलाई ॥ 
पे आजु हम काह न पावा। मिरे दोष दुख दारिद्‌ दावा॥ 
ति वार जो कछु मोहि देवा । सो प्रसाद मैं शिर घरि छेवा॥ 
। मज्जन करि रघुकुल-नाथा | पूजि पार्थी नायड माथा॥ 
॥ सुरसरिहिं कहा कर जोरी | मातु मनोरथ पुरवहु मोरी॥ 
| प्रभु गुहहि कहा घर जाहू । सुनत सूख सुख भा उर दाहू॥ 
1 वचन शुह कह कर-जोरी | बिनय सुनिय रघुकुल-मणि मोरी ॥ 
य साथ रहि पंथ दिखाई। करि दिन चारि चरण-सेवकाई || 
| वन जाइ रहब रघुराई। पण-कुटी में करव सुहाई 
[मो कहूँ जस देव रजाई।सो करिहों रघुवीर ढुहाई॥ 
सनेह शाम लखि तास्‌। संग लीन्ह गृह हृदय हुलास्‌॥ 
¶ गुह ज्ञाति बोलि सब लीन्हे। करि परितोष विदा सब कीन्हे ॥ 
| . तव गणपति-शिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहिं माथ। 
| सखा अनुज सिय सहित बन, गमन कीन्ह रघुनाथ ॥ 
| | दिन भयड बिरप तर बासू । लषण सखा सव कीन्ह सुपास्‌॥ 
| _प्रात-कृत करि रघुराई। तीगथराज दीख प्रम जाई॥ 
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सचिव सध्य श्रद्धा प्रियनारी | माधव सरिस मीत हिक 
चारि पदारथ भरा भंडारू। पुण्य प्रदेश देश ळअति दहि 
संगम सिंहासन सुठिसोहा | छत्र अछयव॒ट मुनि-मन 

चमर यमुन जल गंग तरंगा । देखि” होहिं दुख दाणिरि 
क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहाचां। सपनेहु जिन प्रतिपक्षि ता 
सेन सकल तीरथ-बर वीरा । कलूष अनीक दलन रु 
इहिविधि आइ विलोकेड बैनी | खुमिरत सकल सुमंग्नत 
दिति नहाइ कीन्ह शिव-सेवा । पूजि यथा-विधि तीरथ षण 
) तव प्रभु भरद्वाज पहं आये | करत दण्डवत मुनि उर | 


कुशल प्रश्‍न करि आसन दीन्हा। पूजि प्रेम परिपूरण ति 
कन्द मूळ फल अंकुर नीके। दिये आनि सुनि मवहु फल 
सीय षण जन सहित सुहाये । अति रुचि राम मूल फड 
तब रघुवर मुनि-सुयश सुहावा । कोटि भांति कहि सर्वहि 
सो वड़ सो सब गुणगणगेहू । जेहि सुनीश तुम आहनि 
सुनि रघुवीर परस्पर नबहीं। बचन अगोचर सुख अर्की 
यह शुधि पाइ प्रयाग-निवासी। बटु तापस मुनि सिदध बे 
भरद्वाज आश्रम सव आये | देखन द्शरथ-खुचन 
राम प्रणाम कीन्ह सवकाइ। मुदित भये लहि 
देहि अशीष परम सुख पाई। फिरे सुराहत सु 
राम कीन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग अन्हाइ। : 
चले ढषण सिय जन सहित, सुदित मुनिहि शिख 
राम सप्रेम कहेउ मुनिपाही। नाथ कहहु हम. केहि म] 
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गथ लागि “सुनि शिष्य बुलाये | सुनि मनै मुदित पचासँक आये ॥ 
बहि राम्‌ प्रेम अपारा । सबहि कहहि मगु दीख हमारा ॥ 
नि वड यारि संग तब दीम्हे । जिन वहु जन्म सुक्कति सच कोन्हे ॥ 
रि प्रणाम मुनि आयसु फाई । प्रमुदितै हृदय चले रघुराई॥ 
॥ विदा कीन्ह वडु विनय करि, फिरे पाइ मन काम | 
उलरि अन्हाने यमुन जल, जो शरीर सम श्याम ॥ 
नत तीरवासी नर नारी | धाये निज निज काज बिसारी॥ 
बण राम सिय सुन्द्रताई | देखि करहि निज भाग्य बड़ाई॥ 
ति लालसा. सवहि मन माहीं। नाम ग्राम पूछत सक्कुचाही ॥ 
| तिन्हमहं वय वृद्ध सयाने । तिन्ह करि युक्ति राम पहचाने ॥ 
केल कथा कहि तिनि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 
ग तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन्ह॥ . 
| राम रजायसु शीश घरि, गवन भवन तिन्ह कीन्ह ॥ 
नि सूय राम ळषण कर जोरी। यसुनहिं कीन्ह प्रणाम बहोरी | 
मैने सीय सहित दोउ भाई। रवि-तनया-कर करत बड़ाई॥ 
थिक अनेक मिलहि मगुजाता । कहि सप्रेम देखि दोउ श्राता॥ 
ज सुलक्षण अंग तुगहारे| देखि शोच हिय होत हमारे॥ 
प्प चल्हु पयादेहि पाये | ज्योतिष झूठ हमारेहि भाये ॥ 
पन्थ गिरि कनन भारी । तेहि महं साथ नारि सुकुमारी॥ 
केहरि चन जाहिं न जोई। हम संग चलहिं जो आयसु होई ॥ 
म ब जहां लगि तहं पहु'चाई । फिरव बहोरि तुमह शिर नाई ॥ 
ता हरूषण सहित रघुराई। गांव निकट जब निकसहि जाई ॥ 


नम 
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सनि सव चाल वृद्ध नर॑ नारी | चलहि तुरत गृह काज मि 
सीय समीप ग्राम तिय जाहीं | पूछत अति सनेहु सकु 
स्घामिनि अविनय छमब' हमारी | विळशु न मानव जाति ह 
श्यामल गौर किशोरवर, सुन्दर सषमा ऐन। ' 
सरद्‌ सर्वेरीनाथसुख, सरद सरोरुह नेन॥ 
कोटि मनोज छजावन हारे। सुसुखि कहदु को आहे ह न 
सुनि सनेहमय मंजुळ वानी । सकुचि सीय मनमंह मुक | 
तिनहिं विलोक विळोकेड धरनी | दुहु सकोच सकुचत वर र 
सकुखि सप्रेम चाल खूगनेनी | चोळी मध्र बचन फि 
सहज सुभाष सुभग तनु गोरे। नाम लषन लघ देवर! 
चहुरि वद्नविधु अंचल ढांकी | पियतन चिते भोह -करि 
खजन मंजु तिरेछे नेननि। निज पति कहेउ तिनहि सिय गर्ल 
आगे राम ` हषण पुनि पाछे। तापस भेस बिराजत हं 
उभय मध्य सिय सोहति कैसी | ब्रह्मजीय विच माया पक्र 
वहुरि कहो छबि जस मन वसई | जनु मधु मदन मध्य रविफके 
उपमा वहुरि कहों जिय जोही । जनु बुध बिध विच पे 
तब रघुवर भ्रमित सिय जानी | देखि निकट घर सीतल 
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सूळ फल मधुर म'गाये। लिय सोमित्र राम फल खाये॥ 
लप्तीकि मन आनद भारी। मंगल-सूरति नयन-निहारी ॥ 
॥ कर-कमळ जोरि रघराई। बोले वचन श्रवण-सुखदाई ॥ 
ल्ल पांय *सुनिराय तुम्दारे। भग्रे सकृतः सब सफल हमारे ॥ 
[ जदं राउ! आयसु होई। मुनि उद्दग न पावहि कोई ॥ 
ऐन तापल जिनत्रे दुख लहहों। ते नरेश विनु पावक दहहों॥ 
| जिय जानि कहिय सो ठाऊँ। लिय सोमित्र सहित तहं जाऊँ ॥ 
रचि रुचिर पर्ण-तृण-शाला। वाह करौं कडु काळ छपाला ॥ 
'उप्रोकि हलि कहहिं वद्दोरी। वाणी मधर अमिय-रस-बोरी ॥ 

राम कहां रह! 

हु राम अंबर कहो निकेता। बसहु जहां सिय ळषण समेता ॥ 
भके श्रपण समुद्र सप्राना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ 
हि निरन्तर होहि न पूरे। तिनके हिये सदन तव रूरे॥ 
प क्रोध मद्‌ मान न मोहा । लोभ नक्षोम न राग नद्रोहा॥ 
कि कपर दस्म नहिं माया। तिनके हृदय वलहु रघुराया॥ | 
कि प्रिय सबके हितकारी। दुख खुल सरिस प्रशंसा गारी ॥ 
ह सत्य "प्रिय बबन विवारो ।° जागत सोबत शएण तुम्हारो ॥ ` 
एदि छाडि गति दूलरि नाहीं। राम बसहु तिनके उर माहीं ॥ 
सम जानहिं* परनारी। धन पराय विष ते विष भारी ॥ 
हरषहि पर-सम्पति देषो। दुखित होहिं परविपति विशेषी॥ 

राम तुम प्राण पियारे। तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे ॥ 
| तजि सबके गुण . गहहा । टिप घेनु-हित संकट सदहीं ॥ 
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नोति-निपुणः जिनकी जगलीका। घर तुम्हार तिनके मर 
इहि विधि सुनिवर ठाम दिखाये। वचन सभेम रमित 
कह सुनि सुनहु भानुकुल-नायक। आश्रम कहों समय सुळ 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू । तह तुम्हार सव भातिर ` 
शेळ सुहावन कानन चारू। करि केहरि सग विहार | 
नदी पुनीत पुराण वखानी। अत्रितीय निज तपदं संर 
सुरसरि घार नाम मंदाकिनि। सो सब पातक-पोतकर्जाला' 
अत्रि आदि मुनिवर तहं वसहीं। करहि योग जप तप तुप 
चलडु सफल श्रम सबकर करह। राम देह गोख गि ' 
चित्रकूट महिमा अमित, कही महा मुनिगाय॥ | 
आइ नहाने सरितवर, सीय सहित दोउ भाँय॥ । 
रघुबर कहेड लषण भल घाटू। करहु कतहुँ अब ठाह 
छषण दीख पय उतर करारा। चहु दिशि फिरेउ धनुष जगि 
नदी पनच शर सम दम दाना। सकल कलूष कलिसाओं ` 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चूक न घात मारु | 


शु 
अस कहि लषण ठांच दिखराचा। थळ विलो कि रघुपति स 


रामके पास मुनियोका आगमन | 
चित्रकूर  रघुनन्दन छाये। समाचार, सुनि सुनि सु 
आवत देखि मुदित मुनि-बन्दा। कीन्ह दण्डवत र हँ 


% 


मुनि रघुवरहिं लाइ डर लेहीं। सफल होन-दित आर्ट 
सिय (सोमित्र राम छवि देखेहिं। साधन सकल सफल कर 
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है... ग्रथा योग्य सन्मानि प्रभु, विदा किये सुनि वृन्द | 

| करहिंजोग जप यज्ञ तप, निज आश्रम स्वच्छन्द ॥ 
रामळच्मण ओर सीताका आचरण 

छिन छिल्ले छखि सिय-रीम-पद, जानि आपुपर नेह॥ 

करत ळषण सपने न चित, बन्धु मातु पितु गेह॥ 

¦ संग खिय रहि सुखारी । पुरपरिजन गृह सुरति चिसारी॥ 

शंसाथ साथरी सुहाई। मयन-शयन-शत-खम सुखदाई ॥ 

कृप दोहि विलोकत जासू। तेहि किमि मोहै विषय बिळासू॥ 

ह| खुमिरत-रामहि तजहिं जन, तृण सम विषय बिळासु ॥ 

| रामप्रिया जगजननि सिय, कछुक-न अचरज ताखु॥ र 

नहि प्रभु सिय अनुजहि कैसे। पलक विलोचन गोलक जेसे॥ 

हिं लषण सीय रघुवीरहिं। जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि 

# विधि प्रभु बन वसहि खुखारो। खग मग सुर तापस-हितकारी ॥ 

18 राम वनगमन सुदहावा। सुनहु सुमन्त अवध जिमि आवा ॥ 

॥। रामबियोगका शोक 

उ निषाद प्रभुहिं पहुंचाई। सचिव सहित रथ देखेउ आई ॥ 

| बिकल -बिलोकि निषादू। कहि न सकहि जस भयड बिषादू ॥ 

राम सिय लषण पुकारी। परेड धरणितल व्याकुल भारी॥ 

4 दक्षिण दिसि हय हिहिनाहीं । जिमि बिजु पंख बिहँग अकुलाहों ॥ 

| नहिं तृण चरहि न पियहि जल, मोचत ठोचन-बारि॥ 

|| व्याकुळ भयेउ निषाद-पति, रघुवर बाजि निहारि॥ 


ह. भीरज तब कहहि निषादू। अवः सुमन्त परिहरह विष्रादू ॥ 
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तुम पण्डित परर्मारथज्ञाता । घण्डु भीर लखि वाम. विष 
विविध कथा कहि कहि मुदुवानी । रथ बैठारेड “बस्बस 
शोक शिथिल रथ सकहि न हांकी । रघुवर-विरह पीर उर न 
भये निषाद बिंषादवस, देखत सचिव तुईंग॥ ` | 4 
बोलि खुसेवक चारि तव, दिये: सारथी संग॥ ॥ 
गृह सारथिहि फिरेउ पहुंचाई । विरह विषाद वरणि नहि उ 
विञ्र-विवेको वेदविद्‌, सम्मत साधु खुजाति॥ 
जिमि धोखे मदपान करि, सचिव शोक तेहि भांति॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता कमं मनवा 
रहइ करम्मवस परिहरि नाइ। सचिव हृदय तिमि दारु 


इहि विधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथा ॒ 
विदा किये करि बिनय निषादू। फिरे पांय परि विकल मि 
` अवध प्रवेश कीन्ह अंधियारे। पेठु भवन रथ राखि हु 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाये । भूपद्वार रथ देखन कू 
अति आरत सब पूंछहि रानी। उतर न आव विकल भई 
छुने न अवण नयन" नहिं सूझा। कहहु कहां नुप जेहि तेहि 
दासिन दीख सचिव विकलाई। कौशल्या गृद "गई मि, 
दशरथका विलाप ओर स्वर्गवास ं 

जाइ सुमन्त दील कस राजा । अमिय रुहित जनु चन्द्र बिर 
“4: न शयन विभूषण-होना। परेड भूमि तन निपट म 
छो कहि सकर भ बिकलाई सरण अचिक बा 
f ६ राम सनेही। पुनि कह. राम लषण हे 
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पि खि सचिव जय जोव कहि, कोन्हेसि दण्डप्रणाम ॥ 
णु खुनत उठे व्याकुल नुपति, कहु, सुमन्त कहुँ राम || 
॥ सुमन्त ळोन्ह. उर ळाई। वूड़व कछु अधार जनु पराई ॥ 
| सनेहें "निकट वेठारी। पूँछत राउ नयनभरि वारी ॥ 
रुप णुण-शीळ-सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर शोचत राऊ ॥ 
सखा राम लिय लषण जहँ, तहां मोहिं पहु'चाउ॥ 
| नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहाँ सतिमाउ॥ 
पुनि पूछत मंत्रिहि राऊ। प्रीतम सुवनसंदेश सुनाऊ॥ 
सखा सोइ करिय उपाऊ। राम लषण सिय बेगि दिखाऊ ॥ 
चिव धीर धरि कहि सुटुबानो। महाराज तुम पण्डित ज्वानो ॥ 
९ सुधीर घुरंघर देवा । साधु समाज सदा तुम सेवा ॥ 
म मरण सब सुख दुख भोगा । हानिलाम प्रिय मिलन वियोगा ॥ 
$ कर्मचश होहि शुसांई। बरवश राति दिवसकी नाई ॥ 
ब हपेहि' जड़ दुख बिलखाहीं | दोउ सम धीर धरहि मन माहीं॥ 
धरहु विवेक बिचारी | छाडियं सोच सकल हितकारी | 
ठि विलोकि मोहि रघुबीरा। बोळे मधुर वचन धरि धीरा | 
| प्रणाम तातसन कहेऊ। बार वार पदपंकन गहेऊ॥ 
त पाये परि विनय चहोरी। तात करिय जनि चिन्ता मोरी ॥ 
ने परिजन सकल निहोरी। तात सुनायहु विनती मोरी॥ 
अव भांति मोर हितकारी । जाते रह नरनाह सुखारी 
0 भरतके आये । नीति न तजंब, राजपद पाये 
दै प्रजहि कर्मे-मन-जानो । सेवहु मातु. सकल सम जाती ॥ 
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और निवाहव भायप भाई। करि पिलु मातु सुजन से 
तात भांति तेहि राखव राऊ। शोच सोर जेहि करहिं नगए 

` कृषण कहेड कछु वचन क्रठोरा। बूरजि राम युनि मोहि नि 
चार वार निज सपथ दिवाई। कहब न तात ळषण इरि 
सुनत : सुमंत-वचन नरनाह। परेड धरणि उर दारुण 

- करि विलाप सब रोबहिं रानी। महाविपति किमि जाइ वसा 
सुनि विलाप दुखह दुख छागा। थीरजहुकर धीरज ४ 
भयहु कुलाहल अवध अति, सुनि नुपरानिन शोर ॥ 

. विपुल विहँग वन परेड निशि, मानहु कुलिश कठोर ॥ |सुनि 

प्राण कंठात भयउ भुवालू। मणिविहीन जिमि व्याकुल ना अत 

) कौशिल्या नुप देखि मलाना। रविकुळ रवि अथयें जिय आग. 
उर धरि धीर राम महतारी। चोली वचन समय अदर 
जो जिय धरिय विनय पिय मोरी । राम रूषण सिय मिळव कहे 
प्रियाबचन सुदु सुनत नृप, चितयड आंखि उघारि | 

तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतळ वारि ॥ 

घरि धीरज उठि वेठ भुवालू। कहु सुमन्त कहँ राम शॉ 
कहां लषण कहें राम सनेहोभ कहँ प्रिय पुत्रबघू वै, 
बिछपत राड विकल वहु भांती। भई युग सरिस सिराति नर्ण 
तापल-अन्ध-शाप सुधि आई । कोशिल्यद्वि सब कया हैस 
हा र्थुनन्दन प्राण पिरीते। तुम विनु जियत बहुत द्नि भर 


हा जानकी रूपण हा रघुवर | हा पितु-हित-चित-चातक-जर्€ कै 
राम राम कहि राम फ़हि, राम राम कहि रोम) |. 


[ सध पररि रघुचर विरह, राड ' गयड ` सुरंधाम॥ | 
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पत सब :रोबहि' रानी । रुप-शोल-वढ-तेज  बखानी ॥ 
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[करहि बिळाप अनेक ` प्रकारा। प्रहिः भूमितल वारहि' वारा ॥ 
तव वशिष्ठ सुनि समयसम, कहि अनेक इतिहास ॥ 

; शोक निवारोड सकलकर, निज विज्ञान प्रकास | 
ग दतेळ नाव भरि नुप तजु राखा । दूत बुळाइ बहुरि अस भाषा॥ 
= भरतका आगमन ओर शोक : 
घाषहु वेगि सरतपहं जाहू । नृप सुधि कतहुं कहदु जनि काहु | 
इतने कहेड भरत खन जाई। गुरु वुलाइ पठये दोउ भाई॥ 
॥ |सुनि सुनि आयसु धावन थाये। चळे वेगि वर वाजि छजाये॥ 
ह बनरथ अवध अरंभेड जबते। कुशकुन होहिं भरत कहँ तव ते॥ 
2 इहि विधि खोचत भरत मन, धावन पहुंचे जाइ। | 

शुरु अनुशासन श्रवण सुनि, चले गणेश मनाइ॥ 
चले समीर चेगि हय -हांके।- लांघत सरित शैल बन बांके॥ 
हृदय शोच बड़ कछु न सोहाई। अल जानहिं -जिय जाउं उड़ाई॥ 
एक निमेष वर्ष . सम॒ जाई। इहि विधि भरत अवध नियराई॥ 
अशकुन होहि नगर पैठारा। रटहिं कुमांति कुखेत करारा ॥ 
॥ गेगर नारि नर निपट दुखारी ।' मनहुँ सबनि : सब सम्पति हारी ॥ 
न |आवत सुत सुनि केकय-नन्दिनि । हरी 'रवि-कुछ जल-रुह-चंदिनि ॥ 
4 सजि आरती मुद्ति” उठि घाई द्वारंहिं भेटि भवन छै आई 
| भरत दुखी परिवार निहारी। मानद तुहिन बनज-वन मारी ॥ 
| कैकेयी हषित इहि भाती! मनह -सुदित दवलाई छाता 
॥ | ऐेतहि सकोच देखि .मनमारे। पूछति -नेहर कर 
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ब भरत सुनाई । पूछो निज कुछ कुशल भामा 
सुनि सुत-वचन सनेहमय, कपट-नीर मरि तीत | 
भरत श्रवण मर्न शूळ सम, पापिन बोली बेन | 
तात वात मैं सकल: सँवारी । भइ मंथरा सहाय विचार! ” 
कछक काज विधि बीच बिगारेउ। भूपति सुरपतिपुर पशु धारे 
सनत भरत भयो विवश विषादा । जनु सहमेउ करि केहरि नाद 
तात .तात. हा तात पुकारी। परेड भूमि-तळ व्याकुळ भार 
चळत न देखत पायउँ तोहो । तात न रामि सौपेड मोह 
वहुरि घोर धरि उठे संभारी। कहु पितु-मरण. हेतु महतारा 
सुनि सुतवचन कहत कॅकेई । मम॑ पाछि जछु माहुर है 
3 आदिहि ते सव आपनि करणी । कुटिल कठोर सुदित भन वरण 
भरतहि, बिसरेउ पितुमरण, सुनत राम-वन-योन॥ 
हेतु अपन पुनि जानि जिय, चकित रहे धरि मोन॥ 
विकल विलोकि सुतहि ससुझावति। मनहुं जरेपर छोन लगाव 


भूप प्रतोति तोरि किमि कोन्हो। मरण-काळ बिधि मति हरि ली | 
सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। जरहि गात रिसि कछु न 
मन्थरापर शत्रुघ्नका कोप | 


[ 
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ळात तकि कूवर मारा | परि मुँह मरि महि करते पुकारा ॥ 
ब्र दूटेड फूट कपारू। दुलित दशन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 
नि रिंपुहन लखि नख शिख खोटी। लगे घसीटन घरिधरि कोटी ॥ 
चारं द्यानिछि दोन्ह छुड़ीई । कोशल्या पह गे दोउ भाई॥ 
घारे भरतका शोक ओर कोश्चल्याका धीरज देना 
नादा मलिन वसन विवरण विकल, इशा शरीर दुख भार | 
कनक कमळ: चर बेलि बन, मानहु' हनी तुषार॥ 
मताह देखि मातु. उठि घाई। मूच्छित अवनि परी अछुलाई॥ 
तारीख भरत चिकळ भये भारी | परे चरण तनु दशा विसारी॥ 
'एतु छुरपुर चन रघुकुळकेतू। में केवल सव अनर्थ हेतू 
हट मातु भरतके बचन सदु, सुनि पुनि उठी सँभारि॥ 
लिये उठाइ ळगाइ उर, लोचन मोचति वारि॥ 
बिहि सुभाय मातु उर लाये । अतिहित मनहु' राम फिरि आये 
[ बहुरि छषण लशु भाई। शोक सनेह न हृद्य समाई ॥ 
' भरत गोद बैठारे। आंसु पोंछि सूड बचन उचारे॥ 
गहु बच्छ चरि धोरज घरह। _कुसमय समुझि शोक परिहरहू ॥ 


नाता 
कर कोशक्याके वचन जुनि, भरत सहित रनिवास ॥ 
हील, व्याकुळ विळएत राज गृह; मानहु' शोकनिवास ॥ 


सा्पिदि विकळ भरत दोउ भाई। कोशल्या लिय हृदय लगाई ॥ 
ति ` अनेक भरत समुफाये। कहि विवेक वरवचन सुनाये ॥ 
मातु सकल समुभाई । काहि पुराण-श्रुति-कथा सुनाई || 
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भरतका सोगन्द खाना “कु, 
छलबिहीन सुचि सपल सुत्रा्ो। बोले भरत जोरि युगपा 
जे अघ, मातु पिता गुरु मारे। गाइ-गोठ महि-छुरपुर 
जे अप तिय-वाळक वध कोन्हे। मीत-महीपति माहुर - दै 
जे पातक . उपपातक अहहीं। कर्मे वचन मन भव कवि कह 


जे परिहरि हरि-हर-चरण, भजहि भूतगन घोर॥. 
तिन्हकी गति मोहि देउ विधि, जो जननी सत मोर । 
वेचहि वेद धर्म दहि लेहीं। पिशुन पराव पाप कहि हैं 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधो । वेद-बिदूयक्क विश्व-विणे 


जेन भजहि हरि नरतबुपाई। जिनहिंन हरिद्दर-खुयश झु 
तजि शूति-पंथ वामपथ चलहीं। बंचक विरचि भेष जग छह 
तिन्ह के गति शंकर मोहिं देऊ। जननी जो यह जानौं मे 
करत विलाप विपुल यहि भांतो | बैठे बीति गई सव 
` देव दशरथकी अन्त्येष्टिक्रिया 
वामदेव वशिष्ठ 'मुनि आये | सचिव महाजन सकल दुई 
सुनि चु भांति भरत उपदेशे ॥ कहि परमार्थ वचन २६ 
के हदय '्ीरज घरहु, करहु जो अवसर आज | । 
[ भरत शुरुवचन सुनि, करन कहैड सव काज.॥ न 


a? 
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|नुपतञु ` वेद्‌-विहित अन्हवावा । परम विचित्र बिमान वनावा । 
| गदि पद भरत सालु सव राखो । रहीं राम द्रशन अभिलाषी ॥ 
| चन्दन-अगर भार बहु ल्याये। अमित अनेक सुगन्ध .. सुद्दाये ॥ 
१ सरयु-तीर रखि चिता बनाई। जनु सुरपुर-सोपान सुहाई ॥ 
हो यहि विधि दाह-क्रिया सव कोन्ही । विधिवत न्हाइ तिलांजलि दोन्ही ॥ 
गा पितुहित भरत कीन्ह जसि करणी। सो मुख लाख जाइ नहिं बरणी ॥ 
सुदिन शोधि झुनिवर तहं आये। सकल महाजन सचिव बुलाये ॥ 
वेठे राजसभा सव जाई। पठये बोलि भरत दोउ भाई॥ | 
त भरत वशिष्ठ निकट येठारे। नीति धर्ममय वचन उचारे॥ 


| प्रथम कथा सब सुनिवर बरणी। ककेयि कठिन कीन्ह जस करणी ॥ 
| भूप धर्मत्रत सत्य सराहा | जेहि तजु परिहरि प्रेम निवाहा ॥ 
प) कहत रामशुणशीळं सुभाऊ। सजल नयन पुछके झुनिराऊ॥ 
| बहुरि लषण सिय प्रीति बखानी । शोक सनेह मगन मुनि ञानी ॥ 

र सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनिनाथ ॥ 

४ हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ ॥ 

० " अस विचारि केहि दीजिय दोषु । व्यथे - काहिपर कीजिय रोघू ॥ , 


र्ग तात विचार करहु" मनमाहीं। शोच योग्य दशरथ नूप नाहीं ॥ 
छु गोचिय विप्र जो वेद्विहीना । तजि निज भ्रमे विषय लवलीना ॥ 
| नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्राणसमाना॥ 
वैश्य कृपण धनवानू । जो न अतिथि शिवमक्ति 'छुजानू॥ 

ह डत 


f 
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'जोचिय ब्र विप अपमानी । मुखर मानप्रिय ज्ञान स गुमागो। पा 
शोचिय पुनि पतिबंचक नारी ।. कुटिळ कळह प्रिय इच्छाचारो। 
शोचिय घडु निज ब्रत परिंहरई। जो नहिं शुरू आयखु अनुसरई 
शोचिय गृही जो मोहवस, करे. घर्मपथ त्याग! 
शोचिय यतो प्रपंचरत, विगत-विवेक-विराग ॥ मो 
वैखानस सोइ शोचन योगू। तप विहाय जेहि भावे भोगामा 
शोचिय पिशुन अकारण क्रोधो। जननि-जनक-गुद-वन्धु विरोधो| गुर 
सव विधि शोचिय पर-अपकारी । निज तनु-पोषक निदय भारी। अर 
शोचनोय सव हो विधि सोई। जो न छांडि छळ हरिजन. होई उत 
शोचनीय नहिं कोशल-राऊ। भुवन चारिदश प्रगट. प्रभाइ 
वशिष्ठका उपदेश 
यह सुनि समुझि शोच परिहरह। शिरधरि राज रजायसु कए 
अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहिं पितु-बैन। 
_तै भाजन सुख सुयशके, वसहिं अमरपति-ऐन ॥ 


सोपेउ राज रामके आये | सेव द सुह रा 
। करेहु | 

_ कोशल्या धरि धीरज कहई। पुत्र सनेहु 
. सो आदरिय करिय हित मानी । ,तजिय विषाद्‌ काळ-गलि जागी 


शपि उजुर नरनाह। तुम इहि भांति तात कवर्ण | 


RN टा 
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ने/परिजन-प्रजा सचिव कह अंबा । तुमहीं सुत सबकरे अवलंचा ॥ 
हि 


रो। भरतका उत्तर 
| भरत कमछ-कर जोरि, धमे धुरेन्धर धीर धरि॥ 
वचनन अमिय जनु चोरि, देत उचित उत्तर सबहिं॥ . 
मोहि उपदेश दोन्ह शुरु नीका। प्रजा सचिव सम्मत सवहीका ॥ 
| मातु उचित जुनि आयसु दीन्हा । अवशि शीश धरि चाहिय कीन्हा ॥ 
गुरु पितु मातु स्वामि हित घानी । सुनि मन मुदित करिय भळ जानी ॥ 
अव तुम विनय सोरि जुनि लेह। मोहिं अनुहरत सिखावन देह॥ | 
| देउ क्षमच अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न साधू | । 


१ 
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तिनमा रतन रक ककत, 


पितु सुरपुर सिय-राम वन, करन कहहु मोहिं राज | 

इहिते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज ॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई॥ | 
में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 
सरुजशरीर थादि सब भोगा | बिनुहरिसक्ति जाय जप योगा॥ ' 
जाय देह विन जीव खुखाई। वादि मोर सब बिनु खुराई॥ 
र्‌ जाउ राम पह आयसु देह। एकहि आँक मोर हित एह॥ ; 
री मोहि राज्य हठि देहहु जबहीं ? रंसा रसातछ जाइहि तबहीं ॥ 
मोहि समान को पापनिवासी,। जेहि ठगि - सीय-राम-वनवाली ॥ 


रह 


|| सकर 
है| पं रामकहँ कामन दीन्हा। बिछुरत गमन अमरपुर कोन्हा ॥ 
ह मेंशह सब अनरथकर हेतू । बेठि बात सब सुनइ सचेतू॥ 


राममालु खुठि सरल चित, मोपर प्रेम विशेषि ॥ 
कहहि सुभाष-सनेह-बस, मोरि दीनता देषि ॥ « 


र 
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शुरु विवेक-स'गर जग जाना । तिनहिं विश्व कर वद्र समा 
मोकहँ तिलक साज सजि सोऊ। भा विधि विसुख विछुक्न सव १ 


(0००० 


आपनि दारण दीनता, सबहि कहेडँ सञ्ुझाय। 

देखे बिजु रघुवीरपद, जियकी'जरनि न जायः॥ 

आन उपाय मोहिं नहिं सूझा। को जियकी रघुचर बिल वृष 
एकहि आंक इहै मन माहीं। प्रात काल चलिहों प्रभु पाई 
भरत वचन सव कहँ प्रिय छागे। राम-सनेह सुधा सम पा 
मातु-सचित्र-गुरु-पुर-नए्नारी । सकळ सनेह विकल भे भारो 
तात भरत अस काहेन कहहू। प्राण-समान-राम-प्रिय. अहु 
जो पामर आपनि जड़ताई। तुमहिं सुगाई मातु-कुरिहा 
सो सठ कोटिन पुरुष समेता। वसहि कल्प शत नरक-निकेता 
. अवशि चलिय वन रामपहँँ, भरत मंत्र भल कीन्ह ॥ 
शोकसिन्धु वूड़त सबहिं, तुम अवलम्वन दीन्द॥ 


भरत जाइ मन कीन्ह विचारू। नार चाजि गज भवन मंड 
सम्पति सब रधुपति कै आही | जो बिनु यत्न चलो तजि तहँ 
ही परिणाम न मोरि भलाई । पाप-लिरोमणि सांइ दुह 
करदि स्वामिहित सेवक सोई | दूषण कोटि देइ किन कोश 
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मनि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत 'तुरंग रथ नाग संारे॥ 
हत्ती अख” अग्नि समाजू। रथ चढि चले प्रथम सुनिराजू ॥ 
न चढि साइन नाना । चले सकल तप तेज निधाना ॥ 
लोग सत सज्ञि सजि यौना | चित्रकूट कद. कीन्ह पयाना ॥ 
का सुभग न जाइ वखानी। चढि चढि चलत भई सब रानी ॥ 

सोपि नगर शुचि सेवकन्ह, सादर सबहि चलाइ॥ 

` सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दोउ भाइ॥ 
EE ससुकि मन माहीं। सानुज भरत. पयादेहि जाहाँ ॥ 

ह 


ह 
गि 


सनेह ' लोग अनुरागे। उतरि चले हय-गज-सथ त्यागे॥ 
समीप राखि निज डोली । राम-मातु सुदुवाणी बोली॥ 
चढ्हु रथं चलि महतारी । होइहि प्रिय परिबार दुखारी॥ 
चलत चलहिं सब लोगू । सकल शोकहश नहिं मगयोगू ॥ 
वचन चरण शिर नाई। रथ चढि चलत भये दोउ भाई | 
तमसा प्रथम दिवस करि वासू। दूसर गोमति-तीर निवासू ॥ 
सई तीर वसि चले बिहाने। £ट'गवेरपुर सब नियराने ॥ 
समाचार सब सुने निषादा । हृदय विचारि करे सविषादा ॥ 
डा कारण कवन भरत बन जाही ।» है कडु कपट भाव मन माहीं ॥ 
| अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब होहु । 
हा E अथवा सहु नयोरहु तरणि, कीजिय घाटारोहु॥ 
रोर सजग सव रीकहु घाटा। ठाटहु सकळ मरण कर ठाटा॥ 


हीत्युल लोह भरत सन छेट्ट । जियत न छुर्सरि उतरन देह | 
| मरमरन पुनि खुरसरि-तीरा। रामकाज क्षण-मंणु शरीरा ॥ 


। 
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FE rere. 
स्चामिकाज 9 कीन्हे रण-रारी। लेइहों खुयश भुवन ह पहि | 
गहहु घाट भट सिंमिटि सब, छेड मर्म मिलि जाइ॥ 
वक्रि मित्र अरि मध्यगति, तव तस करव उपाइ॥ 
ळलव सनेह सुभाव सुहाये । वैर प्रीति नहि दुरति 
अस कहि भेंट संजोचन छागे। कन्द सूल फळ खग सुग मार 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार नु ह 
सकल साज सजि मिलन सिधाये। मंगल सूल शकुन शुभ मा 
देखि दृप्ते कहि निज्ञ नामू। कीन्ह सुनोशहि दण्ड 
जानि राम प्रिय दीन्ह अशीशा। भरतहि कहेउ बुझाइ 
रामसखा सुनि स्यन्द्न त्यागा। चले उतरि उँमगत अनु 
गांव जाति गुह नांव सुनाई। कोन्ह जुहारि माथ म 

करत द्ण्डचत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाइ ॥ 

मनहु लषण सन भेंट भइ, प्रेम न हृद्य समाइ ॥ 

भेंटे भरत ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहि प्रेमकी | छ 
अन्य धन्य ध्वनि संगळ-सूला । सुर सराहि तेहि सई | 
आत) नेछ यवन जड़) पामर कोल्ह किरात ॥ । 
पाचन परम, होत भुवन विख्यात ॥ 

८4 सखहि मिलि भरत सप्रेमा | पूँछहि कुशळ सुमंगछ के 
भत कर शील सनेह। भा निषाद तेहि समय शरि 
सकुचि सनेह मोद मन वाढा | भर तहि ठि 
घरि धीरज पद बन्दि . वहोरी तह. चितवत एत 
र । बिनय सप्रेम करत कर्ण] | 
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मीाल-सूळ पद-पंकज पेखी । मे तिहुं काल कुशल निज देखी ॥ 
गा निषाद निज नाम खुवानी । सादर सकल जुहारी रानी ॥ 
लषण सम देहि. असीसा। जियहु सुखी सोलाल ब्रीसा॥ 

सनळारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ॥ 

[फ घर तरु-तर सर बाग घन, बास बनायउ जाइ ॥ 
गंपृगवेरपुर भरत दीख जव भे सनेहवल अंग शिथिळ तब॥ 
१ प. भरत सेन खव संणा | .दोख जाइ जग-पावनि गंगा ॥ 
पधार कहं कोन्ह प्रणामा। भा मन मगन मिळे जनु रामा ॥ 
प्रणाम नगर-नर-नारो। सुदित ब्रह्ममय वारि निहारी॥ 
गरि मञ्जन मांगर्हि कर-जोरो । रामचन्द्र-पद-प्रीति न थोरौ॥ 
1 करि आयसु पाई । राम-मातु पहेँ गे दोउ भाई॥ 
पि कहि कहिं सुदुवानी । जननी सकळ भरत सनमानी॥ 
ह सोपि मातु सेवकाई। आप निषादहिं लीन्ह बुलाई ॥ 
सखा करसों कर जोरे। शिथिल शरीर सनेह न थोरे॥ 


हे चचन सुनि भयड विषादू । तुरत तहां ल गयेउ निषादू ॥ 
ल 'साथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई ॥ 


#? रामायण-सार २६ 


ली ८ PE MON... । 
प्रात-क्रिया करि मातु-पद, बन्दि छुरुहि शिर नाइ॥ 
आगे किये निषाद-गण, दीन्हेड कटक चलाइ॥ |: 
किये ;निषाद-नाथ अगुआई। मातु-पाळकी सकल वहात 
साथ बुलाइ भाइ: लघु दीन्हा।- विप्रन सहित गवन गुरुको 
आप सुरखरिहिं कीन्ह प्रणासू । सुमिरे छषण सहित सियए ` 
गरने भरत पयादेहिं पाये। कोतल संग जाहि डो 
भरत तीसरे पहर कहँ, कीन्ह प्रवेश प्रयाग ॥ 
“कहत रामसिय रामसिय, उमँगि उमँगि अचुराग॥ 
फलका झळकत पाँयन कैसे । पंकज-कोश :ओस-कण ३ 
' भरतः पयादेहि आये . आजू। देखि दुखित खुनि सकल सश 
खबरि ठीन्ह संब लोग अन्हाये। कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी शहि 
विधिः सितासित नीर अन्हाने | दिये दान महिखुर सगा 
देखत .श्यामल ` धवल हिलोरे। पुलक शरीर भरत कर गे 
सकल काम भद्‌ तीरथ राऊ | वेद-विदित जग प्रगट प्रश 
भाँगों भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करहिं कुक 
द्‌ अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहाँ निर्वान। . | 
हु र; जन्म जन्म रति राम-पर्द, यह वरदान न आन॥ 
५ .- = , `. , मेरद्वाजाश्रममे भरत . 
न कल के शाण वः हे 
राइ ठाइ लाइ. र लोन्ह कतल मय 
दडी 2 | दीन्ह अशीश , छृतारथ र 
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पासन |. नाइ शिर वैठे । चहत सकुचि गृह जनुः भजि पेठे ॥ 
५ पूछव कछु यह बड़ शोचू । बोळे ऋषि लखि शील सेंकोचू | 


NANNANAANNNNAANARNNRNA 


| 


भरत हुम सत्र खुधिपाई । बिक्रिकरतव पर फछु न बसाई ॥ 
तुम गळानि जिय जनि करहु, सप्तुक्ति. मातु करतूंति॥ . : 
तात केकयिहिं दोष नहि, गई. गिरा मति भूति 
' : अव अति कीन्हेउ भरत भल, तुमहि उचित मत -हु॥ 

सकल सुमंगल सूल जग, रघधुवर-चरण' सनेहु॥ 

पुरक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नेन॥ 

करि प्रणाम सुनि मंडलिहि बोले गदुगद वेन 
निःसप्राज अरु तोरथराजू। सांचेहु शपथ अघाइ अकाजू॥ 
थळ जो कछु कहिय बनाई । तेहि सम नहि कछु अंघं अघमाई ॥ 
i 'इुख दाह दहै नित छाती। भूख न बासर नींद न राती॥ 
म | कुरोगकर औषधि नाहीं |. शोधेउ सकल विश्व मनमाही [| 
' कुयोग राम फिरि आये । . बसहि अवध नहि आन उपाये ॥ 
"चन खुनि. सुनि सुख पाई । सबहि कीन्ह बहु भांति बडाई 
° करड जनि शोच विशेषी। सब दुख मिटहि राम-पद देखी ॥ 
नि मुनिबचन भरत हिय सोचू | ४ भयउ कुभवसर कठिन सकोच्‌॥ 
प गरुअ शुसू-शिरा चहोरी। चरण बन्दि बोले करजोरी ॥ 
। घरि आयसु करिय तस्हारा) परस घर्म यह नाथ हमारा ॥ 


` कीन्ह भरत पहुनाई। कन्दमूल फल आनु जञाई॥ 


है | डि कहि तिन सिर नायें.] प्रसुदित निजनिज काज (तिचाच 
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की ? # रामायण-सार #7 २ 
मुनिर्दि शोच पाहुन बड़ नेबता। तस पूजा चाहिय जस हे 
छुनि ऋषि -सिधि अणिमादिक आई' । 'आयखु होइ सो करे गुल 
कीन्ह , निमज्जन 'तोरथराजा । नाइ सुनिहि शिर सहित | 
ऋषि आयखु आशिष शिर राषी। करि दण्डवत विनथ बहु 
पथगत-कुशल साथ सब लोन्है। चळे चित्रकूटहि चित रै 
रामसखा कर दाीन्हे लागू । चलत देहधरि जनु 
नहि पद-त्राण शीश नहि छाया प्रेम नेम व्रत धम माल 
लषण-राम-सिय-पंथ-कहानी । पूँछत सखहि कहत 
राम-वास-थळ विटप बिलोके | उर अनुराग रहत नहीं ऐर 

) यमुनतीर तेहि दिन करि बालू। भयउ समय सम सबहिं झु 
रातहि घार घाट्को तरणीं। आई' अगनित जाइ न बर्सः 
प्रात पार भे एकहि खेवा। तोषे रामसखा करि ऐ 
चले अन्हाइ नदिहि -सिर नाई । साथ निषाद-नाथ लयर 
आगे सुनिवर वाइन आछे। राज-समाज जाइ सब एम 
तेहि पाछे दोड बन्धु पयादे। भूषण-बसन भेष सुठि ' 
सेवक सुहृद सचिव-सुत साथा। सुमिरत लषण सीय रु 
जर्द अह राम वास विश्वामा। तई तहँ करहि सप्रेम शश 

मगुवासी नर-नारि सुनि, घाम काज तजि धाइ। 
देखि स्वरूप सनेहवस, मुदित जन्मफल पाई! 

` भरत दरा देखत खुलेउ, मशु-लोगन्ह -कर भाग। ६ 

जड सिंहलवासिन्द भूय, विधिवश सुलभ प्रयाग॥ छे 

5 सहित रामणुण गाथा। सुनत जादि सुमिरत खु 


1 


Recess 


निज 
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र म सुरामा । निपल लि कह णामा सुरथामा। निरज निमज्जहि करहि प्रणामा ॥. 
हीं. मन मंसहि चर पह। सीय-राम-पद-पदुम सनेह्ृ॥. 
हि किरात कोल्ह वनवासी । वैखोनस , बटु यती उदासी ॥. 
रि प्रणाम पूछहिं जेहि तेशी। केहि `चन लषण राम 'बैदैही ॥. 
| प्रधुसमाचार खव कहहीं। भरतहि देखि जन्म-फळ लहहीं॥ 
कल सनेह-शिथिळ रघुबरके। गये कोस दुइ दिनकर ढरके॥ 
लिय देखि वसे निशि बीते। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥: 


, सीताजीका स्वप्न । 
राम रजनी अवशीषा । जागी सीय स्वप्न अस देषा ॥ 
हित समाज भरत जनु आये । नाथ वियोग ताप तजु ताये॥ 
मलिन मन दीन दुखारी । देखी सासु आन अनुदरी 
सिय-स्वप्न भरे जळळोचन। भये शोचबश शोक बिमोचन॥ 
स्वप्न यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुताइदि कोई॥ 
कहि. चन्धु समेत अन्हाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ 
सनमानि सुरसुनि बन्दि बैठे उतर दिशि देखत भये ॥ 
नभ धूरि खग सुग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गये॥ 
| तुलसी उठे अवलोकि कारणे काह चित चकित सदे 
` सव समाचार किरात कोल्हन आइ तेहि अवसर कहे ॥ 


` रामकी चिन्ता ओर छक्ष्मणके विचार | 
हरि शोचवश से लियरमनू । कारण कवन मरत आगमन. 
भण उले भु. हृदय खंसारू। केत समय सम “नीति विचार 
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बिनु पूँछे वाळु कहर झुसांई। सेवक समय न ढोर हि 

विषयों जीव पाय प्रधुताई। सूढ़ सोइचश «महिं मो 

भरत नीतिरत : साधु सुजाना । प्रभु-पद्‌-प्रेम सकल जग जञा 
तेऊ* आज , राज-पद॒ पाई । चढे धमे सरयाद 

कुटिल कुबन्धु कुअवसर ताको । जानि राम वन-बास थु 

करि कुमंत्र मन साजि समाजू। आये करन अकण्टक ए 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आये दळ बटोरि दोउ मा 


भरतहिं. दोष देइ को जाये। जग वौराइ राज-पद्‌ ए 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु-रण-रंच न राखव बाह 
एक कोन्द नहिं भरत भलाई। निद्रे राम जानि असहरि 
इतना कहत नीति रसभूला। रण-रस-बिटप फूल जिमि फरार 
मशुपद वन्दि शीश रज राखी। बोले सत्य . सहज बल भा 
कह. ठगि सहिय रदिय मनमारे। नाथ साथ घचु हाथ हम 
नि जाति रघुकुळ जनम, राम-अचुज जग जान॥ 

छातइ मारे चढ्त शिर, नीच को धरि . समान ॥ 

` उंडि कर,जोरि रजायछु मांगा | सनहुं वीर-रस सोबत जाग 
बार कक करि भाथा। साजि सरासन सायक हा र 
जिमि करि-निकर र ' देऊ । भरतहि समर सिखावन के 

` तेहि भरति ` सेत ह । केर उपेरि लवा जिमि वा 
जग भा मगन गगन भै बानी 1 न निद्रि य 

६ | बाहु-चल बला 
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ह. र > पाछे पछिताहीं | कहि वेद बुध ते बुध नाहीं 

सुरचचन छघण सकुचाने। राम सीय सादर सनमाने ॥। 
तात तुम नीति खुहाई । सवते कठिन राज-मद्‌ भाई ॥ 
भरतहि होइ न राज-मदे, विधि हरि हर-पद पाइ॥ ` 


रं 


इ, कवहुं कि कांजी सीकरहिं, क्षीर सिन्धु विनसाइ॥ 
| तुम्हार सपथ पितु-आना | शुचि सुबंधु नहिं भरत समाना || 
मदत भरत गुण शीळ खुभाऊ। प्रेम-पयोधिमगन  खघुरांऊ ॥: 
| जुनि रघुवर-वाणी विद्युध, देखि भरत-पर हेतु॥ 

` लगे-सराहन रामसों, प्रशु को कृपा-निकेत॥ _ : 
भरत सव सहित सुहाये। मंदाकिनी ` पुनीत अन्हाये॥- 
समीप राखि सब छोगा। मांगि मातु-गुरुसचिव. नियोगाः॥ 
जहं सिय रघुराई । साथ निषाद-नाथ लु | भाई ॥! 
मुक्ति मातु-करतच सकुचाहीं । - करत कुतक कोटि मंन-माहीं॥ 
[म हषण सिय सुनि मम नाउँ । उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊं॥ ' 
मातु मते महं जानि मोहिं, जो कुछ कहहिंसोथोर[ _ 
अघ अवगुण.तजि आदरहिं, ससुकि आपनी ओर॥ «| 
बै भरत-कर सोच सनेहू । »भां निषाद तेहि समय विदेह ॥ 
पीख वन शेळ समाजू । सुवित क्षुधित 'जनु पाई सुनाजू ॥ 
भीति जनु प्रजा, दुखारी । त्रिविधि ताप-पीड़ित ग्रह मारी ॥ 
12 छुराज सुदेश सुखारी। भई भरत-गति तेहि अनुहारी॥ 
| स वन सम्पति भ्राजा | सुखी प्रजा जड़ पाइ सुराजा ॥ ५ 
विराग विवेक नरेशू । विपिन सुहाबन पावन देश ॥ 


+ 
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भट. कमनीय शेळ स्जैघानी। शांति सुमति शुचि सुन्दरि प्र 
सकल अंग सम्पन्न सुराऊ। रामचरण आश्रित चित चड 

जीति मोह महिषाल दळ, सहित विवेक थुआल॥ 
“करत अकण्टक राज्यपुर, सुख सम्पदा सुकाळ ॥ 
राम-शैल-शोभा निरखि, भरत-हृदय अति प्रेम। 
_ तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम॥ 
तब फेवर ऊचे चढि “जाई । कहा भरत सन शुजा 
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तिन्ह तरुवरन्ह मध्य वर सोहा। मंजु विशाळ देखि मन गरे 
नीळ सघन पलकव फळ लाला | अविचळ छांह सुखद्‌ सब कार 
सखा-पचन सुनि विटप निहारी । उमॅगेड भरत विलोचन क 
करत प्रणाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति शारद स 


भरत दीख प्रभु आश्रम पाचन। सकळ सुमंगल-सदन 


भरतकी रामसे भेंट 
करत प्रवेश मिटा दुख दावा | जनु , योगी परमारथ 


देखे रूषण भरत प्रभु आगे |. पूछत वचन कहत अएुए 
लसत मंजु मुनि-मण्डली, मध्य सीय रघुनन्द ॥ 


बचन सप्रेम लखन पहिचाने | करत, प्रणाम भरत 
हा | 
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कक कक ऑन अली कक से के के. 


इत ह नाइ महि. माथा । भरत * प्रणाम करत रघुनाथा | 
राम स्टुनि प्रेम-अधीरा। कहुँ पर कहुं निषंग घनुतीरा ॥ 
चरवल लिये उठाय उर, छाये « इपानिधान | 
भरत रामकी मिलनि ळखि, विसैरेउ सबहि अपान ॥ ` 
मिलि सप्रेम रिपुसूदनहिं, केवट भेट राम॥ 
भूरि भाग्य भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम॥ 
| लषण ललकि लघुभाई । बहुरि निषाद लोन्ह उर ढाई ॥ 
॥ मुनिगण दोउ भाइन बन्दै । अभिमत आशिष पाइ अनन्दे॥ 
साबुज भरत उमँगि अनुरागा। धरि शिर सियपद-पदुम-परागा ॥ 
पुनि करत प्रणाम उठाये। सिय करकमछ परसि बेठायै ॥ 
अवसर फेचट धीरज घरि । जोरि पाणि विनवत प्रणाम करि॥ 
नाथ साथ सुनिनाथके, मातु सकल पुरलोग॥ 
सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग ॥ 
रामकी गुरुभक्ति 
सुनि गुरु-आगमनू । सीय समीप राखि रिपुदमनू॥ 
सवेग राम तेहि काला। धीर धमधर दोनदयाला ॥ 
पिहि देखि सानुज अञुरागे | दण्डप्रणाम करन भे लागे ॥ 
निवर धाइ लिये उर खाई । प्रेम उमँगि भेटे दोउ भाई॥ 


'दशिष्ठजी केवटसे मिले 
कि केवर कहि नामू । कीन्ह दृरिते दण्ड प्रणाश 
र्ग, "घखा ऋषि वरवश भे | जु महि लुटत सनेह समेटे ॥ 
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जेहि छँखि लषणहुंते अधिक, मिळे सुदित सुनिराउ | 
सो सीतापति-भजनको, प्रगट प्रताप छ्भाउ॥ | 
आरन लोग राम सव 'जाना। करुणाकर खुजान भा 
सालुज मिळिं पळ महँ सबको । कोर्न्द दूरि दुख दारुण दुध 
मिलि केवटहि उभँगि अनुरागा। पुरजन सकल सराइहि मागर 


रामको उदारता - 


[| 
प्रशम राम मेरे केकेयी। सरल स्वभाव भक्ति मति मेप 
प्या परि कीन्ह प्रबोध बहोरी। काठकर्मविधि रिसघरि खो 

भेटे रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोष ॥ ति 

अम्वईश आधीन जग, काहु न देइय दोष-॥ 
गुरुतियपद चन्दे दोउ भाई। सहित विप्रतिय जे संग | | 
गंग गौरि सम सव सन्मानी। देहि अशीष सुदित सुवा 
पुरचन . पाइ सुनीश नियोगू । जलूथरू तकि तकि उतरे छो 
महिसुर मंत्री मातु गुरु, घने लोग लिये साथ ॥ 

पावन आश्रम गमन किय, भरत रूषण रघुनाथ ॥ 

` सीय आइ मुनिवर पगलागो | उचित अशीष लही मन मागी. 
गरुपलिहि सुनितियन्ह समेता। मिलि सप्रेम कहि जाइ न ओ 
बन्दि बन्दि पद सिय सवहीके । आशिष बचन लहे प्रिय जी 


क्र । सूँदेउ नयन सहमि सुकमा 
जनकसुता तब उर धरि र क... 
मिली 


1 


सिक घीरा। नीळ नलिन लोचन भरि गौ 
` ७७ आसुन्द सिर नाई। तेहि अवसर करुणा महि हरि 


। | 


ह mmr यय 
छगि लगि पग सवन सिय, भेटति अति अनुराग ॥ 
| हृदय आशीषहिं प्रेमचश, रहिहो भरी सुहाग ॥ 
बक सनेह खीय सब रानो। वेठन सबेहि कहेउ गुरु ज्ञानी | 
४७३ कही जगगति सुनिनाथा। कहेउ कछुक परमारय गाथा | 
पकर सुरपुर गमन खुनावा । सुनि रघुनाथ दुतह दुख पावा॥ 
[निवर बहुरि, राम समुझाये। सहित समाज सुतरित अन्हाये | 
[त निग्स्यु तेहि दिन प्रभु कोन्हा | मुनिहुं कहे जल काहु न लोन्हा ॥ 
ये भोर भये रघुनन्द्नहि, जो मुनि आयसु दोन्ह ॥ 

श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कोन्ह॥ 
रि पितुक्रिया वेद जल वरणी | मे पुनीत पातक तम-तरणी॥ 
भये दुई बासर बोते । बोले गुरु सन राम पिरोते॥ 
| लोग सब निपर दुखारी । कन्द मूल फल अम्बु अहारी॥ 
जुन भरत सचिव सब माता। देखि मोहिं पल जिमि युग जाता॥ 
समेत पुर धारिय पाऊ। आपु इहां अमरावति राऊ 
त कहेउ सब कियेडँ ढिठाई। - उचित होइ तल करिय गु्ताई॥ 
धर्मेहेतु करुणायतन, कल न कहदु अस राम॥ | 
लोग दुखित दिन दुइ दरश, देखि लहहिं बिश्राम ॥ 


विन सुनि समय समाजू । जडु जलनिधि महं विकळ जदाजू ॥ 


ह किरात मिल्क बनवाली । मधु शुचि सुन्दर स्वाढु सुघासी ॥ 
भरे पणेकुटो रि रूरी। कन्दु मूळ फल बंझर जूरी॥ 


* तरे 


षि मुनिगिरा सुमंग्ल मूला । भयडु मनहु' मारत अनकूला 


देहिं करि विनय प्रणामा । कहि कहि स्वाद मेद गुण नमा ॥ र 


टका कं 0 कॅ 
देहि छोग बहु मोळ न छेद्वीं। फैरत राम दुहाई . शै. 

कह जिय जानि सकोच तजि, करिय छोह छलि नेहु॥ गि 

हमहि कृतारथ करन लगि, फल तृण अंकुर लेहु॥ ७ 
तुम प्रिय पाहुन वन पगु घारै। सेवा योग्य न भाग्य 
देव कहा हम तुमहिं गुलाई। ईधन पात किरात 
यह हमार अति बड़ सेवकाई। लेहिं न वासन वसन 
हम जड़ जीव जीव-गण-घाती। कुटिछ झुचाली कुमति 
पाप करत निशिबासर जाहीं। नहि' पर कडि नहि पेट अग्र 
गुंग धम्मं बुद्धि कस काऊ। यह रघुनन्दनद्रशः 


नह 


बिहरहि घन चहु' ओर, प्रति दिन प्रसुदित छोग सब॥ | 
जल जिमि दाढुर मोर, भये पीन पावस प्रथम॥ | 
छलि सिय सहित सरळ दोड भाई । कुटिळ रानि पछिताइ अः 


भरतकी चिन्ता 


निशि न नींद नहि भूख दिन, भरत बिकल सुठि सोच॥ ॥ 

नीच कीच विच मगन जस, मीनहिं सलिळ संकोच। | 

केहि विधि होइ राम अभिपेकू। मोहिं अब. फुरत उपाय त 
अवशि फिरहि गुरु आयज्ु मानी। मुनि पुनि कहब राम रुचि कि 
बह कहे वहुरहि रघुराऊ। रामजननि हट करव किम 
अडचर कर केतिक्‌ वाता | तेहिमाँ कुसमय बाम £ सि 
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७ युक्ति न सन ठहरानी। शोचत भरतहिं रन सिरानी॥ 
प्रा अन्दाइ प्रसुदि शिर नाई। बेठतु, पठये षय , बुलाई ॥ 
1 - वशिष्ठके विचार 
शुसु-पद्‌-कमलळ प्रणाम करि, वेठे आयखु पाइ। 
न विप्र महाजन सचिव सव, जुरे सभासद आइ ॥ 
बोले मुनिवर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ 
सिन्धु पालक श्रूतिसेतू। राम-जन्म-जगःमंगल-हेत्‌ ॥ 
पितु मातु वचन अनुसारी । खळ-दछ दलन दीन हितकारी ॥ 
| पिति प्रीति प्ररमारथ स्वारथ। कोड न राम सम:जान यथारथ ॥ 
करि विचार जिय देखहु नीके। राम रजाय शीश सवहीके॥ 
हि विधि अवध चलहिं रघुराई । कहहु समुझि सोइ करें उपाई ॥ 
सिव सादर मुनिवर जुनि बानी। नय-परमारथ स्वारथ-सानी ॥ 


परकुर्चा तात कहत इक बाता । अरघ तजहि बुध सरस जाता ॥ 
पुम कानन गत्रनहु दोउ भाई । फिरिहहि लषण सीय रघुराई॥ 


नि शुभ-बचन हर्ष दोउ म्राता। मै प्रमोद 002 ls 
पि प्रसन्न त ° जन जिय राड राम भे राजा॥ 
॥ दत छाम सा | के दुख सुख :सब रोव रानी ॥ 
हिं सरत सुनि कहां सो कीन्हे। फल जग जीवन अभिमत दीन्हे ॥ 
ह. फरडं जन्मभरि बासू। इहते अधिक न मोर सुपस 
/ (७ बचन सुनि देखि सनेह। सभा सहित सनि भयेड विदेह । 
| "युनि मन भीतर पाये। सहित :समाज राम पर्द" क 


१ शमायण-सार # 
प्रमु प्रणाम करि दीन्ह सु-आसन। वैठे सव सुनि सुनि 
बोले मुनिवर वचन बिचारी. देश काल अवसर, 
सुनहु राम सर्वेक्ष सुजाना। कप क 


सवके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुभा। | 


पुरजन-जननी-भरत-हित, होइ सो करिय उपाव॥ ॥ 

आरति कहेहि विचारि न काऊ। सूझ ज्ुआरिहिं आपन | 
सुनि सुनि वचन कहत रधुराऊ। नाथ तुम्हारेहिं हाथ 
सथ कर हित रुख राउर राखे। आयसु किये सुदित फुर माँ 
प्रथम जो आयसु मोकहँ होई। माथे मानि करों सिख 
पुनि जेदि कहँ जस होव रजाई। सो सव भांति करिहि सेक 
कह मुनि राम सत्य तुम भाषा। भरत सनेह बिचार न ण 
भरत-विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि॥ | 

करव साधु-मत लोकमत, नुप-नय-निगम निचोरि॥ 

. रामके विचार 


भरत कहहि सो किये भलाई | .अस कहि राम -रहे अर | 
तव मुनि बोले भरत सन, सव सकोच तजि तात॥ | । 
सुनि क पिय वन्धुसन, कहहु हृद्यकी बात ॥ | 
कहव 'मोर “गम-सुख पाई। शुरु साहेब अनुकूल है ६ 
९ मुनिनाथ . निवाहा. | .यहिते अधिक कहां में १ रा 
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र हेरि हारेउँ सब ओरा। एकहि भांति भलहि भल मोरा ॥ 
गुरु गुसाइँ साहब सियरामू । लागत मोहि नीक परिणामू ॥ 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रेवोध कीन्ह मुनिज्ञानी ॥ 

, सचिए बचन राघुनन्दू। दिनकर-कुळ कैरव-वन चन्दू ॥ 
ग [त जीय जनि करहु गछानी। ईश अधीन जीवाति जानी ॥ 
"दु तरिभुच मत मोरे। पुण्यश्लोक तात कर तोरे 
उर आनत तुमपर कुटिलाई। जाइ लोक परलोक नसाई॥ 
* देहि जननिहिं जड़ तेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहि सेई॥ 
पं 


मिटिहहि पाप प्रपंच सव, अखिल अमंगळ भार | 
लोक सुयश परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ 
ही सुभाव* सत्य शिव साखी। भरत भूमि रह राउर राखी॥ 


त कुतर्क करहु जिन जाये। वैर प्रेम नहि दुरे दुराये॥ 


व अनहित पशु पक्षिउ जाना । माबुष-तबु युणश्ञान-निधाना॥ 
गति तुमहिं में जानौं नीके। करों कहा असमंजस जीके॥ 


। 


ण निकर विहंगम जाहीं। बाधक वधिक बिलोकि पराहीं॥ . 


९६ ९ क रामायण-सार % ' 
ogre 
कहउं कहावरं का अब स्वामी । कृपा अम्युनिधि अन्त 
शुर प्रसन्न साहब अलुकूला। pone" र 
. अपडर डूरँ न शोच समूला । रबि न दोष देव दिश का 
देव देवतरु सरिस सुभाऊ। सन्मुख विसुख न काहुहिम्षा 
लखि सब विधि गुरु स्वामि सनेहु । मिटेउ , क्षोभ नहि मन सके 
अब करुणाकर कोजिय सोई। जन-हित प्रमुचित झोम न है 
जो सेवक साहव संकोची। निज हित चहै तासु मति पोई 
सेचक-हित साहब सेचकाई | करे सकल खुल लोभ कित 
देव एक विनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करंब इहो 
तिलक-समाज साजि अव आना । करिय सफल प्रसु जो मना 
साबुज पठइय मोहिं बन, कोजिय सबहिं सनाथ॥ | 

नातरु फेरिय बन्धु दोउ, नाथ चलो में साथ॥ | 

नतरु जाहि वन तीनिउँ भाई। बहुरिय सोय सहित खुण 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणासागर _कीजिय शै. 
देव दौन्ह सब मोपर भारू। मोरे नीति न धर्म सिमी 
बेचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरतके चित थे 
उतर देइ बिचु स्वामि रजाई ।' सो सेवक लखि लाज की 
अस मैं अवगुण उदधि अगाधू। स्वामि सनेह सराहत 7 
"व इपाठु मोहि सो मत भावा | सकुच स्वामि मन जाहि १४ 
खि शपथ कहो सतिभाउ | जग-मंगल-हित एक उ । 
बलि "चन्न मन सकुच 'तजि, जो जेहि आयखु देव॥ |' 

शिर भरि घरि करहि सव, मिडिहि अनर अवरेव॥ |` 
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टः 'बचन शुचि खुनि दिय हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरै ॥' 
र वश अवध्-निवासी | प्रसुदित मन तापस बनवासी॥ 
रहिंगे रघुनाश संकोची । प्रमु गति देखि समा सब सोची॥ . 
” सक दूतो'का आगमन | 
तक दूत तेहि अवसर -आये। मुनि वशिष्ठ सुनि वेगि बुलाये-। 
प्रणाम तिन रास निहारे। वेष देखि भे निपट दुखारे॥ 
मुनिवर पूळी बाता। कहहु विदेह-भूप ` कुशळाता॥ 
त्र सकुचाइ नाइ महि माथा । बोले चखर जोरे हाथा॥ 
[ब राउर सादर सांई। कुशल हेतु सो भयउ ग॒साई॥| 
नाहित कोशळनाथके, साथ कुशळ गे नाथ॥ 
मिथिला अवध विशेषते, जग सच भयउ अनाथ ॥ 
[लपति-गति सुनि जनकौरा । से सब लोग शोचवश बौरा॥ 
फ राज्य रघुबर वनवास । भा मिथिलेशहि हृदय हरासू॥ _ 
|| पूझेउ बुध-सचिच समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू ॥ 
फि अवध असमंजस दोऊ। चलिय कि रहिय न कह कछुकोङ || 
वि धीर धरि हृदय विचारी । पठये अवध चतुर चर चारी॥ 
5 मरत-गति भाउ कुभाऊ। औयहु बेगि न होइ छार 
£ गये अवध चर भरतगति, बूझि देखि करतूति॥ 
"| चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहति॥ 
गी आइ भरतकी करणी । जनक समाज यथामति बरणी | 
| सर पुरजन चिव महीपति! से सब सोच समेह बिकठ मति॥ 
५ धीरज करि भरत बड़ाई। लिये खुभट साहनी बुलाई ॥ 
७ 
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घर-पुर-देश राखि रखवारे | ' हय-गज-रथ-बहु-यान' ह 
दुघड़ी साधि चले ततकाला। किय दिराम न मणु मति 
भोरहिं, आजु नहाइ प्रयागा। चळे यमुन उतरन सव 
खवरि छेन हम पठ्ये नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायर 
साथ किरात छसातक दीन्हे। सुनियर ठुरत बिदा चर 
सुंनत जनक आगमन सच, हरजेड अवध-समाज॥ 
रघुनन्दनहि. सकोच वड, शोच-वियश सुरराज 

गरइ गलानि कुटिल कँकेयी। काहि कहे केहि दूषण के 
अस मन आनि मुदित नरनारी । भयेउ बहोरि रहव दिन रक 
इहि प्रकार गत वासर सोऊ । प्रात अंन्हान लगे सव रभ 
करि मज्जन पूजहि नरनारी। गणपति गौरि पुरारि हश 
स्मा-रमण-पद्‌ वन्दि वहोरी। विनर्बाह अंचल अंजछि र भृ 
राजा राम जानकी रानी | आनँद्‌ अवधि अवघ र 
स्ववस बसे फिरि सहित समाजा । भरतहि राम करें युर 
इहि सुख सुधा सींचि सव काइ | देच देहु जगजीवन १२ 
मिथिलेशका आगमन || 

मेम-मगन तेहि समय सव, जुनि आवत मिथिढेश॥| 

. आगे र दा सश्रम उठे, रविकुछ-कमल-विनेश । 
लिया । भाइ सचिव शुरु पुरजत 
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हो जनक सुनिशण-एद. बन्दन । ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनन्दन ॥ 
है भाइन सहित राम सिछि राजहि। चळे ळेवाय समेत समाजदि॥ 
आश्रम सागर शान्तरस, पूरन पावन पाथ |. 

सेन मबई करूणा सहित, लिये जात खुनाथ॥ 

ज्ञान विराग करारे। वचन सशोक मिलत नदि नारे॥ 
।'शोच उसास समीर तरंगा। धीरज तर तरुवर कर भंगा॥ 

॥ विषम विषाद तुरावति धारा। भय भ्रम भेँवरावत्तं अपारा॥ 
केवर बुध विद्या बडि नावा | सकहि न खेइ एक नहि आवा॥ | 
शबनचर कोल्ह किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक हियहारे॥ | 
भाभ्रम उद्घि मिली जब जाई । मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई॥ 
शोक विकळ दोउ राज-समाजा। रहा न ज्ञानं न धीरज लाजा | 

॥ भूपरूप-गुण-शील सराही। शोचहि शोक-सिन्धु अवगाही ॥ 
किये अमित उपदेश, जहे तहे लोगन मुनिवरन ॥ 

| धीरज धरिय नरेश, कहेउ वशिष्ठ बिदेहसन ॥ 

जाए ज्ञान-रवि भवनिशि नाशा । बचन-किरण मुनिःकमल विकाशा ॥ 
पदि कि मोह्‌ महिमा नियराई। यह सियराम सनेह बडाई॥ 
| | विषयों साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥ 


| कल शोक संकुल नर-मारी। खो वासर वीतेड बिड़ बारी॥ 


खु खग खृगन न कीन्ह अहारा। प्रिय परिजन कर कवन विचारा | 
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क कयतात लिमिराज रघु; राज नहाने प्रात। 
बैठे सब घट विटपतर," मन मलीन इरा गात॥ . 

जे महिछुर दशरथ-पुर-वराली.1 जे ,मिथिळायति नगर-निताहं 
हंस-चंश-गुरु जनक प्रवोधा। जिन्ह जग-मग-परमारथ शेष 
लगे कहन उपदेश अनेका। सहित अर्भ नय विरति विवे 
कोशिक कहि कहि कथा पुरानो । समभ्ाई सब सभा सुधा 
तब रघुनाथ कोशिकहिं कहेऊ। नाथ कालि बिजु जल सब "रे. 
मुनि कह उचित कहत रघुराई। गयड वीति दिन पहर अग 
) ऋषिरुख लखि कह तिरहुति-राजू। इहां उचित नहि. अशन ४ 


कहा भूप भळ सबहिं सोहाना। पाय रजायसु चले न 
तेहि अवसर फल मूळ दळ, फूल अबेक प्रकार | 
ले आये वनचर विपुळ, भरि भरि कांवरि भार ॥ ६ 
तब सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक सुनि आयखु णं दै 
देखि देखि तरवर अनुरागे। जहे तह पुरजन. उतरन ढे. 
छि फळ फूळ कन्द विधि नाना । पावन सुन्दर खुधा सम ॥ स 


` सादर सब कहँ राम-गुरु, पठये भरि. भरि भार ॥ जा 


इहि विधि गुरु, लगे करन फलहार॥ |! 


खुनि खव सिय सासू। ओई ” जनक राजे रनिवास॥ 
क्रौशलया सम्इर सन्मानी। आसन दौन्ह सम्रयं सम आनी ॥ | 
' शीळ सनेह सरसः इह ओरा। दंबहि देखि सुनि कुलिश कठोरा॥ 
पुढक शिथिल तड वारि विळोचन । महि नख लिखन उगी संद शोचन ॥ 
सब-सिय राम ग्रेम्की सूरति। जनु करुणा बहु रुप विसूरति॥ 
सोय मातु कह विधि डुथि वांकी। जो पय फेनु फोरि पचि टाँक ॥ | 
¢ खुनिय छुश्वा देखिय गरल, सव करतूति कराल॥ | 
जहे तह काक उलूक चक, मानस. सुकृत मराल ॥ 
सुति सशोच कह देखि सुमित्रा । विधिगति अति विपरीत विचित्रा 


नो सृजि पाळे हरे बहोरी। वाळ 'केछि सम विधि मति मोरी ॥ 
कोशल्या कह” दोष नः काहू । कमे विबश दुख सुख क्षति लाहू॥ 
॒ कठिन कमे-गति जान विधाता । सो शुभ अशुभ कमे फलदातां॥ | 
॥ शा रजाइ शीश सबहीके। उतपति थिति लय विषय अमीके॥ | 
देखि प्रोहदश शोचिय वादी । विधि प्रपंच अस अचल अनादी ॥ 
|पृपति जियव मरय उर आनी । शोचिय सखि हलि निहित हानी ॥ 
[सय मातु कह सत्य सुवानी । खुछती अवधि अवध-पति रानी ॥ 
:छषण राम सिय जाहिं दन, मळ परिणाम न पोच ॥ 


सदा भरत कुलदोपा । बार बार मोहिं 


| 

हिल गुण विनय-बड़ाई। भायप भक्ति ८८ के ५ 
त कै चे सीप कि जारि 

गा बागी शारदहकी मति हीचे। सागर क महा 
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डु झवि कनक भणि पारस पाये।' पुरुष परसखिये सप हो 

अनुचित आजु कहव अस मोरा । शोक स्मेह सरानप शोर 

सुनि सुरसरि सम पावनि वानी । भई' खने विकल सव राई 
कोशल्या कहि घोर धरि, सुनहु' देवि मिथिळेशि ॥ 

को विवेक-निधि वढ्छमहि, तुमहिं सके उपदेशि॥ . | 

वेगि पाय धारिय थलहिं, कह समे सतिभाय | । 

हमरे तो अव ईश-गति, कै मिथिळेश सहाय॥ । 

लखि सनेह सुनि वचन विनोता। जनक-प्रिया शहि पांव र 

देवि उचित अस विनय तुम्हारी । दशरथ-घरनि राम-महताएं 

प्रभु अपने नोचहु आदरहीं। अग्नि धूम गिरि शिर तूण घए । 

सेवक राउ कर्म-मन-वानी। सदा सहाय महेश” भाई 

रोरे अंगयोग जग को है। दीप सहाय कि दिनकर स 

राम जाय वन करि सुर-काजू। अचल अवधपुर करिहहिं स 

अमर नाग नर राम बाहु-वळ। सुख बसिहहि अपने अपने भ 

“च सत पावस कहि राखा। देवि न होइ सघा सुनिए 

अस कहि परु परि प्रेम अति, सिय-हित विनय सुनाइ। ।, 


“चली सुआयसु पाइ॥ ( 
परिजनहिं मिलो वेदेही। जो जेहि योग भांति तत हें 
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सह . दट वाढत जोहा। तापर रामग्रेम शिशु, सोहा॥ 
॥ ८ मुनि ज्ञानु विकल जनु।' बृड़त छहेड वाल अवलम्बनु ॥ 
लह मगन.मति नहिं विदेह की । महिमा सिय-रघुबर सनेह की ॥ 
सिय पितु-सातु-सनेह-वश, विकलन सकी संभारि॥ 
| _धरणि-सुंता धीरज घरेउ, समय सुधमं विचारि॥ 
न मेष जनक खिय देखी । भयड प्रेम परितोष विशेषी ॥ 
पवित्र किये कुछ दोऊ। सुयश धवल जग कह सब कोऊ॥ 
रमि सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवन कौन्ह विधि अण्ड करोरी ॥ 
ता त 'अवनि थळ ` तीनि वड़ेरे। इहिकिय साधु-समाज भनेरे॥ 
हठ कह सत्य सनेह सुवानी। सीय सकुचि मन मनहु समानी ॥ 
रि पितु मातु ळीन्द उर लाई। सिख आशिष-हित दीन्ह सुहाई ॥ 
न सीय सकुच मन-माहीं । इहाँ बसव रजनी भर नाहीं। 
रुख रानि जनायड राऊ! हृदय सराइत शीळसुभा। 
बार वार मिलि भेंटि सिय, विदा कीन्ह सनमानि। 
कही समयसम भरत-गति, रानि सुभवसर जानि ॥ 
ति भूपाल भरत व्यवहारू। सोन सुगन्ध सुधा शशि सारू। 
दे सजल नयन पुळके तन। सुयश सराहन लगे मुदित मन॥ 


' राजनय ब्रह्म-विचारू । इदां यथामति मोर प्रचाढ॥ 
री मति मोरि अरत महिमाहीं। कहो काह छलि छुअतिन छाही॥ 
गी असित महिमा सुनु रानी । जानहि राम न सकहि. बखानी | 

[| ` सप्रेम भरत सतभाऊ। तिथ-जियकी रुचि लि कह राऊ | 


| 
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बहुरि ह्ण भरत. बन जाहीं। सबकर क सबके' भन छ| स 
देबि परन्तु भरत रघुवरकी । प्रीति चि ज्ञाइ नहि लाम 
भोरेड भरत न पेलिहहि, मनमहँ राम-रजाय॥ 

* कहिय न शोच सनेह-वश, कदेंड आप विळखाय ॥ 

राम मरत-गुण कहत सप्रीती। निशि दम्पतिदि पलक सम 
राजलमाज प्रात युग जागे । न्हाइ म्हाई खुर पूजन 
लोगो के क्लेशसे रामको चिन्ता 

गे नहाइ गुरु पहु रघुराई। चन्द्रि अरण बोळे रु! 
नाथ भरत पुरजन महतारी। शोच विकल बनवास दु 
सहित समाज राउ मिथिलेश । बहुत दिवस भे सहत घ 
उचित होय सो कोजिय नाथा।. हित सचही कर रोरे ह 
अस कहि अति सङुचे रघुराऊ। सुनि पुलके लखि शीळ सु 
करि प्रणाम तव राम सिधाये। ऋषि घरि धीर अनक पहेँ १ 
राम वचन गुरु नृपहिं सुनाये। शील सनेह स्वभाव पप 
महाराज अव कोजिय सोई। सबकर धर्म सहित हि 
ज्ञान-निधान सुजान शुचि, धर्म-घीर नरपाल॥ 

तुम विरु अलमंजस-शमन, को समर्थ इहिकाल॥ | 

सुनि सुनि-बचन जनक अनुरागे। लखि गति ज्ञान विराग रि 
‘a मनमाहीं। आये इहाँ' कीन्ह भर | | 
हम अब बनते नि 04 5 व णाए नि हा 
द पठाई | प्रमुदित फिरव विवेक ग 


ता 


ड्ड 


॥ | 
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समय समुकि थरि घोरज राज्ञा। चले भरत पह सहित समाजा ॥ 
[मरत आय अशे होइ लोन्हा । अ्रसर सरिस सुआसन दीन्हा | 
तात भरत कद तिष्हुति-राऊ। तुमहि बिदित रघवीर-सभाऊ॥ 
राम संत्यत्रत थभरत, संबकर शीळ सनेहु। 
$|. = ` संकर सदत सकोच बश, करिय जो आयसु देहु ॥ 
सुनि तनु पुलकि भयन भरि वारी। बोळे भरत धीर धरि भारी॥ 
शिशु सेवक आयसु अुंगामो। जानि मोहिं सिख देइय स्वामी ॥ 
रहि समाज चरू यूझब राउर । मन मलीन में बोलव बाऊर॥ 
छोटे बदन कहो वड़ि बाता। कमब तात लखि वाम विधाता ॥ , | 


भागम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा-धमे कठिन जग जाना ॥ 
ब स्वामि धर्म” स्वारथहिं बिरोध । बधिर अन्ध प्रेमहि न प्रबोधू॥ 
1 मरत-बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥ 
|धुगमः अगम सदु मंजु कठोरा। अर्थ अमित अति आखर थोरा ॥ 
यों मुख सुकुर मुकुर निज पानो। गहि न जाय अस अदभुत बानी ॥ 
भूप भरत मुनि साध समाजू। गे जहे विवुध-कुमुद-दिजराजू ॥ 
नि सुधि शोच विकठ सब लोगा | मनइु मोनमाण नव जल-योगा ॥ 
| गये जनक रघुनाथ समीपा ) सनमाने सब रघुकुल-दीपा ॥ 
मियं समाज धर्म अविरोधा। बोळे तब रखुवंश-पुरोधा ॥ 
"गक भरत सम्बाद सुनाई । भरत कहाउात कही सुहाई ॥ 
गीत राम जस आयसु देह। सो सब करें मोर मत पह ॥ 
॥ रामका बशिष्ठको ,आत्मस 

शक रघुनाथ जोरि युग पाणी। बोळे सत्य सरल खुदु बाणी | 
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विद्यमान आपुन 'मिथिळेलू। मोर कदा सब भांति मगे टं 
राउर-राय रजायसु होई । राउर शपथ सही शिरसो 
राम-शपथ सुनि सुनि जनक, सकुचे सभा समेत॥ ६: 
सकल विलोकहिं भरत-मुख, वने म उच्चतर देत॥ | 
सभा सकुच वश भरत निहारी। राम-चम्झु धरि घीरज भाशा. 
भरतकी रामाज्ञा माननेकी अतिज्ञा 
करि प्रणाम सव कहूँ कर जोरी। राम राइ शुरू साधु नि 
क्षमव आजु अति अनुचित मोरा। कहडं बदन सदु बचन कटो! 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी । पूज्य परम हित अ 
.खरळ सुसाहिव शीळ-निधानू। प्रणत-पाळ सर्वज्ञ सु 
समरथ शरणागत-हितकारी। शुण-ग्राइक अवरुंण-अघहा 
प्रथु पितु वचन मोहवश पेळो। आयडउं' इहां समाज से 
जग. भल पोच ऊंच अरु नीचू । अमी अमरपद्‌ . माहुर प 
राम-स्जाइ मेटि मन-माहीं । देखा सुना कतहु कोउ पि 
सो मैं सब विधि कीन्ह ढिठाई। प्रभु मानी खनेह सेव 
राउर रीति सुवानि बड़ाई। जगत विदित निगमागम 7 द 
यों सुघारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर। | | 
को छपालू बिनु पालिहे, विरुदावल्ि वरजोर॥ | 
बाल 111 
तब हया हेरि निज जोर जे खाए प 
राखा मोर दुलार गोसांई म छ अढी 
(। अपने शील स्वभाव झर 
नाथ निपर मे कीस्ह ढिठाई गा स्वभ कक 
। स्वामि समाज सकोचर |. 
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ज सने स्थामि सेवकाई। स्वारथ' छल फल- चारि विहाई ॥ 
ग सम न झासाहिब सेवा। सो प्रसाद्‌ जन. पाबे देवा ॥ 

जु प्रेम-विधश से भारी। पुलक शारीर विलोचन वारी ॥ 
७ गहे. कमर अकुछाई। समय सनेह न सो कहि जाई ॥ 

दिन्छु सनमानि सुवाणी। वैठाये समीप गहि पाणी॥ 
त-विनय सुनि देखि सुभाऊ। शिथिल-सनेह सभा रधुराऊ॥ 
_ भरतको रामका उत्तर 
हरीण धीर . नयनागर। सत्य-सनेह-शील-सुख-सागर ॥ 
काळ लखि समय समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥ 
र वचन वाणि सरवसते। हित परिणाम सुनत शशि रससे॥ 
गंत भरत तुम धर्म-घुरीणा। ळोक-वेदविधि-परम-प्रवोणा ॥ 


षि प्रजा पुरजन परिवारू। हमहि सहित सब होत दुखारू॥ 
बिजु अवसर अथव दिनेश । जग केहि कहों न होइ कलेश ॥ 
|सत्पात तात बिधि कीन्हा । सुनि मिथिलेश राखि सब हीना ॥ 
ओ- राजकाज सव ळाज-पति, धर्म धरणि-घन घाम ॥ 

गुरु-प्रभाव पालिहि सबहिँ, भल होइहि परिणाम ॥ 

| पता गुरु स्वामि दिनेसू । सकल धमे धरणी-धर स 
शी ऐम करहु करावहु मोहू । तात ,तरणि-कुळ पालक हेह । 
बिचा सहि संकट भारी । करहु प्रजा परिवार खुखारी॥ 
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ब्रारि विपति सबही मिलिं. भाई। लुमहि अवधि भरि अतिक” 
होहि कुठांव कुबन्धु सुहाये। ओड्यि दाथ ” असिनके ए 
सेवक करःपद्‌-नयन-से, झुझसों साहिब होइ) 

; ` तुल्सीप्रीति कि रीति खुनि, झु सराहहि सोइ॥ | 
सभा सकल जुनि. रघुवर-वानी | प्रेम पयोधि अमिय जतु 
भरतहि भयेउ पणम संतोषू। सन्मुख स्यामि विमुख दुष . 
सुख प्रसन्न मन मिटा विषादू। भा अजु गूगहि गिरा म. 
कोन्ह सप्रेम प्रणाम वहोरी। बोळे पाणि पंकरू १. 
अव ' कृपालु जस आयसु होई! करों शीश धरि" साद! 
सो अवलम्ब देव मोहिं दे] अवधि पार पावर जे 
देव देव-अभिषेक-हित, गुरु 'अनुखासन 'पाइ॥ | 1 

आनेड सब तीरथ-सलिल, तेहि कहँ काह रजाइ॥ | 

एक मनोरथ बड़ मनमाहीं। समय सकोच जात कहि. 
झह तात प्रभु-आयसु पाई। बोळे वाणि ' सनेह | 
चित्रकूट र सुनि-थल तीरथ वन | खग मृग सर सरि निकर 
क बज अवनि विशेषो। आयखु होइ तो आवो | 
यु शिर धरहु१ तात विगतःभय कातत ' 
नळ जे मंगलदाता । पावन परम सोहावत 
जुनि प्रभु वचन र देहीं। राखेड कशल. 
सुनि मिथिलेश ति छ । सुनिपद कमळ सुदित डी 4 
भरल-राम-गुण-प्राम--सनेह्‌ 
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सुर्नि राम ,सपत .संबादू। दुहुं समाज हिय हर्ष विषादू ॥: 
| मातु दुख-सुख सम जानी । करि गुण ,दोष प्रबोधी रानी ॥. 
करहि रघुधीर- वड़ाई। एक ०सराहत भरत भलाई ॥ 
_ अत्रि कहेए तब अरत सन, शेळ समीप सुकूप॥ 

“ राखिय तीर्थ-तोय तहे, पावन अमल अनूप॥ 

मु अत्रि अचुसासन पाई । जळ-भाजन सब दिये. चलाई ॥ 
ज आपु अचरिमुनि साधू । सहित गये जहँ कूप अगाधू॥ 
पाथ पुण्य-धरू राषा। प्रमुदित प्रेम अत्रि असभाषा॥ 
॥ | अनादि सिद्ध थळ येहू। लोपेड काल विदित नहि केह॥ 
सरम थल देषा । कीन्ह सुजल हित कूप विशेषा ॥ 
भयेड विश्व उपकारू । सुगम अगम अति धर्म विचारू॥ 
तकूप अब कहिहहि छोगा | अति पावन तीरथःजळ योगा॥ 
| समेत निमज्जहि प्राणी । होइहि बिमल कमे मन वाणी॥ 
कहत कूप महिमा सकल, गये जहां रघुराउ॥ _ 

|  अत्रि खुनायहु रघवरहि, तीरथ पुण्य प्रभाउ॥ 

प धर्म इतिहास सप्रीती । भयउ भोर निशिसो सुख बीती॥ 


« समाज साज सब सादे। चले राम-बन अटन पयादे ॥ 


देसे थल तोरथ सकल, भरत पांच दिन मांक | | 
कहत सुनत हरिहर सुयश, गयउ दिवस भई सांक ॥ 


| विषादि भरत दोड भाई । राम-अत्रि-गुरुआयसु पाई ॥. 


4७ चरण चळत बिनु पनहीं । भे सडु.भूमि सकुचि मन मनहीँ ॥ 


सब जुरा ` समाजु.। भरत भूमि खुर तिरहुति राजू ॥ 


। 
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भल दिन आजु जानि मनमाहीं। राम कृए्छु कहत सु 
गुरु नृप भरत सभा अवलोको । सकि रास फिरि अवनिकि 
शीळ सराहि सभा सब सोची। कडु य रास सम स्वामि सह 
भरतकी अन्तिम बिनय 

भरत सुजान राम रुख देषी। उठि सप्रेम घरि धोर शि 
करि दण्डवत कहत करजोरी । राखी नाथ सकल रुचि” 
मोहि लगि सहेउ सबहिं सन्तापू । वहुत भांति -दुख पावा १ 
अव गुसाई मोहि देहु रजाई। सेवो अवध अवघि ढा 
जेहि उपाय पुनि पांय जन, देखें दीन दयाठु॥ | जु 

सो शिष देशय अवघि लगि, कोशल-पाल कृपाळु ॥ 

दीनवन्धु सुनि बन्धुके, दीन वचन छलहीन॥ | | 

. देश काळ अवसर सरिस, बोळे राम प्रवीन॥ | 


' रामका उत्तर और पादुका देना 


मोर तुम्हार परम' 
पुरुषारथ । स्वासर्थ-खुयश-धम-परः 
पित आयछु पालिय दोड आई। छोक चेद भंळ भूप मी 


देश-कोष-पुरजन-परिवारू १ | 


तुम पुनि मातु सचिव सुख मानी । पालडु पुहुमि प्रजा ए 
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“ मुखिया झुखसों चाहिये, खान पानको एक स ळ 
| पाळे पोषे सकळ अंग, तुलसी सहित विवेक ॥ 
सराजघर्म सारय इततोई। जिम्रि मन माहि मनोरथ गोई ॥ 
यु प्रबोध कन्द वहू भांतो । विनु अधार मन तोष न शांती | 
भरतशील गुरु सचिव समाजू । सकुच सनेह विवश रघुराजू॥ 
भुकरि कृपा पायरी दीन्ही। सादर भरत शीश धरि लीरहीं॥ 


कुळ कपाट कर कुशल कर्मके। विमल नयन सेवा सुधमंके॥ 
भरत सुदित, अचलम्ब लहेते। अस सुख जस सिय राम रहेते॥ 
`. ` भरतकी बिदाई. | 

मांगेउ विदा प्रणाम करि, राम लिये उर लाइ | 

लोग: उचाटे अमर-पति, कुटिल कुभवसर पाइ॥ 
मेव शुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेमरस कहिन परत सो॥ 
गत मन वचन उमगि अनुरागां। धीर घुरंघर धीरज त्यागा॥ 
बाजि लोचन मोचति बारो। देखि दशा सुरःसभा दुखारी॥ 
ताण गुरुजन धीर जनकसे। ज्ञान अनळ मन कसे फनकसे॥ 
|` विरंचि निर्लेपि उपाये । पहुम-पत्र जिमि जग जल पाये |. 
40 जनक गुरुगति मति भोरी। राइ प्रीति कहत बड़ खोरी ॥ 
|| भर्व रघुबर समुझाये । पुति रिपन हरि उर छार 


चरण पीठ करुणा निधान के। जनु युग यामिक प्रजा प्रानके॥ | 
ससुर भरत सनेह-रतनके । आखर युव जनु जीव जतनके ॥ | 
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प्रभुपद पदुम वन्दि ` दोउ भाई। चलें. शीश धरि राम र| 
मुनि तापस वन . देव निहोरी। सव सनसानि ` बहोरि कह | 
'लषणहि मेंटि प्रणाम क्तरि, शिरज्षरि सिय-पद्न्धूरि। |. 

. चले सप्रेम अशोष सुनि, सक शुमंगळ' सूरि॥ ` 
रामका जनक) सुनियो' ओर.माताओ को विदा करना | 

साचुज राम  नृपहिं शिरं नाई। कोन्हो खंडु विधि विनय बा 
देव दया-वश 'वड़ दुःख. पायहु । सहित समाज काननहि भगहर 
पुर पण धारिय देइ अशोशा। कीन्ह धीर घरि गमन महा 
सुनि महिदेव, साधु सन्माने। बिदा किये हरि हर सम आर 
सासु समीप गये दोउ. भाई फिरे बन्दि: पद आशिष पाई 


कोशिक वामदेव, -जाबाली। परिजन पुरजन सचिव सुवास 
यथा योग्य करि विनय प्रणामा । विदा किये सब साजुज रणम 
नारि उरुष लघु मध्य. बड़ेरे। सबं.सनमानि इपानिंधि 


रशुपति ` पटु ` पालकी ` मंगाई। करि पु जि 
“बार बार. हिलि-मिलि दोउ भाई] 'सम -सनेह जननी हुँ 


साजि दान जनकदुळ ओर भरतदळका प्रस्थान - ' ता 
` वाहन नाना] सूप सरत द कीन्ह प्या 
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E. छयण समेता, चले जाहि सब लोगे अचेता॥ 


| बाजि गज वेश हिय हारे। चले जाहि परवश «मन मारे॥ 
> गुरु झु तिय-पद्‌ बन्दि प्रभु, सोता उषण समेत. 

~” ` ` रका निषादको विदा करना | अ 
[दिदा कीन्ह सममानि निषादू। चछेउ हृदय चड़ विरह विषादू ॥ 
द किरात सिलल - चन्चारो। फेरे फिरे -जुद्दारि छुद्दारी ॥ 
ए सिय छण बैठि बट छांहीं । प्रिय परिजन वियोग विलाहीं ॥ 
भरत सनेह स्वभाव खुवानी । प्रिया अनुज सन कहत खानी ॥ 
प्रीति प्रतीत वचन. मन .कंरणी। श्रीमुख . राम प्रेमवश वरणी॥ 
पति महिखुर गुरु भरत भुआळू । राम विरह सब साज 'बिहालू॥ 
पु गुण ग्राम गुनत मन माहीं | सब चुप चाप चले मगु जाहीँ॥ 
रु उरि . पार “संत्र अयऊ। सो बासरुबिनु ` मोजन गयऊ॥ 
तरिः देवसरि दूसंर बास्‌।. राम संखा .सब कीन्ह सुपासू॥ 
ल म भे! 


i 


[शिक रहे पुर . वासर चारी । राज काज सब साज संभारी ॥ 
॥ सोपि सचिव गुरु. भंरतहिं राजू। तिरदुत चले साजि सब वा १. 
| रिच शुरु-सिंख मानी। वसे सुले राम-रजघानी ॥ 
॥ वजि तजि भूषण भोग सुख) जियत अवधिकी आल ॥० `. 
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सचिव सुसेवक भरत प्रवोधे। निज सिज काज पाइ सिद 
पुनि सिख दीन्द बोलि लघु भाई। खोंदी सकळ'माहु ह 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रणाम . बर विनय 
ऊँच नीच कारज भल. पांचू। आर्य देव न कुरव सं 
परिजन पुरजन प्रजा बुलाये । समाधान करि सुवश 
साचुज गे गुरु गेह वहोरी। करि' दण्डवत कहत कर; 
आयखु होइ तो रहों सनेमा। बोले मुनि सव पुलकि खप 
सपुकब कहव करच तुम सोई। धर्मसार जग होइहि १ 
सुनि सिख पाइ अशीश बडि, गणक बोलि दिन साधि। 
सिंहासन . प्रभु पाढुका, बैठारी निरुपाधि॥ | 

` एम-मातु गुरु-पद्‌ शिर. नाई। प्रभु-पद-पीठि-रजायसु 
नंदि्राम॒ करि पर्णं कुटोरा | कीन्ह निवास घर्मःधुरशं 
जरा जूर शिर मुनि-पर-घारी । महि खनि कुश साथरौ र 
त बसन आसन व्रत नेमा। करत कठिन व्रत घमं छे. 
' कण बसन भोग सुख :भूरी। मन तन वचन तजे तृण 
पमेम-भाजन भरत, बड़ी न यह करदूति 

| चातक हंस सराहियत, ' टेक- विवेक विभूति॥ | 
देश दिनि दिन दूवरि दोई। बढ़त तेज वळ सुख-छविं १ 
र उ प्रकारो । विलसत बेत खुबनज 6 
भुव विश्वास अपार शी mam 2 कै! |; 
रामभ बिजु अचल ब्लड । स्वामि सुरति सुरबीचि क १ 
| षा। सहित समाज -सोह नित |' 


a 
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केल)... 
क समुकनि करतूती। भक्ति विरति गुण विमळ विभूती ॥ 
सकल सुकले सकुचाहीं। शेष गणेश गिरा मनमाहीं॥ 

नित. पूजत धंसु पांचरी, प्रीति न हदय समाति॥ , 

मांगि सांगि आयसु करत, राज काज चहु भांति॥ 
पुनीत भरत आचप्नू। मधुर मंजु मुद-मंगलकरनू॥ 
कठिन कलिकाऊ कलेसू । महामोह-निसि-द्डन-दिनेसू ॥ 
'ज कुजर-झुगराज़ू | समन-सकल-सन्ताप-समाजू ॥ 
रंजन भंजन-भव भारू। राम-सनेह सुधा कर सारू॥ 
भरंतचरित करि नेम, तुलछी जे सादर सुनहिं। 
सीयराम-पद्‌-प्रेम, अवधि होइ भत्ररस-विरति॥ 


" __., अयोध्याकाण्ड समाप्त 
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अथ अरण्यकाण्ड 
उमा राम-शुण गृढ, पण्डित सुनि पाहि बिरति ॥ : 
पावहि मोह विमूढ, जे हरि विसुख न धर्मरति॥ |. 
एक वार चुनि कुसुम खुहाये। निजकर भूषण राम कार 
सीतहि पहिराये प्रमु सादर । वेठे फटिक सिळापर भा! 
| जयन्तका पाजीपन ह. : 
सुरपति-सुत धरि वायस वेषा । सठ चाहत रघुपति बल दे [ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महामन्द-मति पावन बाई [प 
सीता-चरण चोच हति भागा। सूढ़ मन्द्‌-मति कारण कार. 
चला रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष शायक स्या 
जिमि जिमि भाजत शक्रसुत, व्याकुल अति दुखदीन॥ | 
तिमि तिमि धावत रामशर, पाछे परम प्रवीन॥ | 
वचहि उरग वरु ग्रसै खगेशा। रधुपति-शरः छुटि बचब बक 
नारद देखा बिकल जयन्ता । लागि दया कोमल-चित सत. 
इरिदिते कदि प्रथु प्रसुताई। भजे जात बंहु विधि सुणि 
उठवा तुस्त राम पहं ताही। कहसि पुकारि प्रणत हितं 
छुर सभय गहेसि पद्जाई" जाहि जाहि दयाळु खुण 
इनि रपाल अति आरत चानी । एक नयन करि तजा भ्व] 
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1 या चा 
। चित्रकूट वसि ` नाना,। चरित करत अति सुधां समाना॥ 
राम अस'मेन अनुमाना। होइहि भीर सबहिं मोहिं जाना ॥' 
मुनिन्दसन विदा कराई। सीता सहित चले दोउ भाई॥ 
आत्रिशुनिसे भेट | 
रोके आश्रम प्रु गयऊ। सुनत महामुनि हषित भयऊ॥ 
कि गात -अत्री उठि थाये। देखि राम आतुर चढि आये॥ 
हित दण्डवत मुनि उर लाये । प्रेम वारि दोउ जन अन्हवाये॥ 
गि राम-छवि नयन जुड़ाने। सादर निज आधम तब आने॥ 
कारि पूज्ञा कहि चचन खुनाये। दिये मूल-फल प्रझुभनआये॥ 
रुसूयाके - पद्‌ गहि सीता। मिली वहोरि सुशील वितीता॥ 
गे सिय सकळ लोक-खुखदाता । अखिल लोक ब्रह्माण्ड कि माता॥ 
पाई सिय सुनिचर भामिनि । सुखी भई कुसुदिनि जिमि यामिति ॥ 
एरिपिपत्नी मन सुख अधिकाई। अशिष देइ निकट बेठाई॥ 
रस्य बसन भूषण पहिराये । जो नित नूतन अमळ सुदाये ॥ 
दि निरखि दुख दूरि पराहीं । गरुड़ देखि जिमि पन्नग जाहीँ॥ 
ऐसे बसन विचित्र सुठि, दिये सीय कहे आनि ॥ 
$| ` सन्मानी प्रिय वचन कहि, "प्रीति न जाइ बखानि॥ 
निरूपण 
वि ऋषिवधू, सरल सि कडु ब्याज बखानी॥ 
[पे पिता भ्राता हितकारी । नित खुख-प्रद खड राज-छुमारी ॥ 
दान भर्वा वैदेही । अधम सो नारिजो सेव न तेही ॥ 
धर्मे मित्र अरु नारी । आपत-काळ परिये ला 


ANANAANNARANNN, 


04 फिलिम 


एमायण-खार अ 
११८ , क र 
NNT AN, DONNA SNE Nn vn, झि 


बृद्ध रोगवंस जड़ धर्न-हीना। अन्ध वघिर क्रोधी अहि | 
ऐसेहु पति कर किये अपमाना। नारि पाव दुख" यमपुर त 
एकै धर्म एक ब्रत' नेमा । काय वचन मन पति-पशे 
जग पतित्रता चारि विधि अहहीं। वेंद पुराण सन्त असक ' 
- उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहो समुझाय॥ "४ : 

आगे सुनहि ते भव तरहि, सुनहु सीय चितळाय || 

उत्तमके अस बस मन-माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग छ 
मध्यम परपति देखहि कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज का 
धमे विचारि समुकि कुल रहहीं। सो निकृष्ट तिय श्रुति अस छम 
बिजु अवसर भयते रह जोई। जानहु अधम नारि जग शपि 
पति-चंचक पर-पति-रति करई। रोरव नरक कल्प शत पिए 
क्षण सुख लागि जन्म शत कोटी । दुख न समुझ तेहि समको छ 
बिजुधम नारि परम गति ल्हई | पतिवुत-धमे छाडि छल 
पतिप्रतिकृठ जन्म जहे जाई। विधवा होइ पाय तह 
छद सीता तब नाम, खुमिरि नारि पतित्रत करहिं॥ | 
सुनि 20 प्रिय राम, कहेहुँ कथा संसार-हित॥ | 1 
तव मुनि सन कह कत a जा। ४ 
"थाना | आयखु होइ जाउँ बन शी, 


र नट मोपर कृपा करेह। सेवक जानि तजेहु जि 

उभर प्रसुकी वानी। सुनि सप्रेम बोले सुँ 
केहि विधि कहों जाहु अव स्वामी | कहेहु नाथ : तुम . ) ग्या [ 
अस करहि प्रभु विलोकि भुनिधीरा । लोचन जल वह पुलक 7]. 


= 
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| तनु-पुढक निर्भर प्रेम पूरण नयन 'मुख.पंकज दिये। 

मन ज्ञान शण गोतीत प्रभु मैं दीख जपतप का किये ॥ 

| -जपयोग धर्म समूहते नर-भक्ति अनुपम पावई। 

| रघुवीर-चरित पुनीति निशि दिन दास-तुढसी गावई ॥ 

५ = “मुनिहुंकि अस्तुति कीन्ह प्रभु, दीन्द सुभग वरदान | 

. सुमन दृष्टि नभ संकुल, जय जय इपानिधान॥ 

मुनि पद-कमछ नाइ करशीशा। चले वनहि सुर-नर-मुनि-ईशा ॥ 

आगे राम अनुज पुनि पाछे | मुनिवर वेष बने ' अति आछे॥ 
भय बीच. सिय सोहहि कैसी । त्रहा-जीव बिच माया जैसी॥ 


सरिता वन गिरि अवधट घाटा । पति पहिचानि देहि वर बाटा॥ 

(दै जह जाहि देच रघुराया। करदिं मेघ नम तहे तहे छाया ॥ 

पदन अनेक सुन्दर गिरि नाना । ढांघत चले जाहि भगवाना॥ 

र.” विराधका वध 

मिठा असुर विराध मशु जाता। गरजत घोर कठोर -रिसाता ॥ 
हेप. भयंकर -मानहु काला । वेगवन्त धायउ जिमि व्याला ॥ 
गगनदेव - मुनि किन्नर नाना । तेहि क्षण हृदय दारि भय माना ॥ 
री क सो .सीतहि छै गयऊ ।; राम-हृदय कई त फी । 
|| . कड - सन बहु ॥ 
रि क्य काख 1 साता छाँड़े करि क्रोधा॥ 
`. भये क्रोध रूषण संधानि धु शर मारि तेहि व्याकुळ कियो । 


- पुनि उडि निशाचर राखि सीतर्दि शत ले घावत ना | 
जनु काळ दण्ड कराळ धावा' विकळ सब खग सा म ' । 


धनु तानि श्री रघुवंशमणि पुनि काटि तेहि रज सम "किये ॥ 


7 
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बहुरि एक शार मारेउ; परा धरणि शुनि माथ ॥ | 
उठा प्रबळ पुनि गर्जेउ, चला ऊहा रधुनाथ॥ | 
ऐसे कंहतं - निशाचर' घावा । अब नि बचहु तुमहि मे छ 
आव प्रवल यहि विधि जनु भूघर । दोइहि वाह कहहिं व्यु 
तासु तेज शत मरुत समाना। टूरहि तरु वहु उड्दि एश 
जीव जन्तुं जहँ लगि रहे जेते। व्याकुळ भाजि चले सब ते 
उरंग समान जोरि शर खाता। आवत हो रशुचीर फि 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहि पाचा। देखि दुखी निज धाम फ 
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सीता आइ चरण लिपटानी । अनुज सहित तव चले भ 
शरभंग मुनिका श्रीराम्ेम | 


प्रभु आये जह मुनि शस्भंगा। सुन्दर अनुज जानकी ह 
कह मुनि सुनु रघुवीर इपाला। शंकर-मानस-राज-मराग। 
> पंथ रहेडँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी शी 
तब ठगि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलों तुम्हे तशी 

सीता अनुज समेत प्रभु, लील जलद तनु श्याम। | 
है सि बसहु निरन्तर, सगुण रूप श्रीराम॥ ३ 
अस कहि योग अग्नि तनु जारा। राम कृंपा८ बैकुण्ठ प र 


5 # अरण्यकाण्ए # १२१ 


I TS SD WSS SS 


श्रीरामका क्रोध ओर प्रतिज्ञा 
रघुनाथ “ले बन आगे. मुनिवर बृन्द पुछकि सँग लागे ॥ 
अस्थि समूह. दैखि रघुराया। पूंछा सुनिन्ह लागि अति दाया॥ 
बजानतहहु का , पूछहु स्वामी । समद्शों उर अन्तरयामी ॥ 


` निशिरहीन करों महि, सुज उठाय प्रण कीन्ह ॥ 
सकल सुनिन्हके आश्रमन्ह, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 
प सुतीक्षणका. श्रीरामपर म 

[मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना | नाम सुतीक्षण रत-भगवाना ॥ 

प मनक्रम-वचन राम-पद्‌-सेवक | सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ | 

प्रभु आगमन “श्रवण खुनि पावा | करत मनोरथ आतुर घावा ॥ 

14 पर्न्नंगारि खुजु प्रेम सम, भजन न दूसर आन ॥ 

हँ, यह विचारि पुनि पुनि सुनी, करत राम-गुण-गान ॥ 

हा | निभेर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दशा भवानी | 

दिशि अरु विदिशि पंथ नहिं सुफा । को मैं कहां चलो नहि बूफा ॥ 

॥कवहुंक फिरि पाछे पुनि जाई। कबहुंक नृत्य करे गुण गाई ॥ 


| 


॥ हि राम बहु भांति जगावा। जाग न घ्यानजनित सुख पावा ॥ 
| भर € र 
f स्पि रूप तब राम दुरावा । हृदय चतु ज्ञ रूप दिखाबा। 


4२. 
FN, : 
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मुनि अकुलांइ उठा तव कॅसे। विकर होय फणि मणि कि 
आगे देखि राम तनु श्यामा | सीता अनुज सहित 
परेड लकुट इव चरणन्ह लागी। प्रेम-मगन सुनिवर 
भुज विशाळ गहि लिये उठाई । प्रेमं प्रीति राखेड उर 
मुनिदि मिलत अस सोह छपाला। कनक-तरुहि जजु भेर ता 
राम वदन विलोकि सुनि ठाढ़ा। मानहुं चित्र मांक लिलि | 
_ तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद्‌ बारहिं वार ॥ 
_ निज आश्रम प्रभु आनि कर, पूजा विविध प्राकार॥ छ 
कह मुनि प्रभु सुरु विनती मोरी । अस्तुति करों कवन विधि ते 
महिमा अमित मोरि मति थोरी। रचि सन्मुख खद्योत उग 
श्याम - तामरस दाम शरीरं | जरा मुकुट परिधन मुर्ति 
पाणि चाप शर करि तूणीरं। नौमि निरंतर शोण 
a आच बाद । सन्त-सरोरुह-कानन 
बब पम खगराज । त्रातु सदा नो भव खश 
अविनासी | सबके हृदय निरन्तर पा 
तदपि अनुज्ञ सिग सहित खरारी बाएं 
' जे जानहिं ते जानहु ; 
जो कोशलपति 


फरर) 


200 A (“गह 


१ करुणाकरः सुन्दर सुखद॥ | 
“सु, चाप बाण घर रामर! | 
र्ड इव, बसहु सदा निःकाम॥ | 


og SN 
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|. कहि रमा निवास] । हर्षि चेले कुम्मज ऋषि ` पासा ॥ 
a प्रणाम करि" युग -करजोरी । सुनहु नाथ कछु विनती मोरी | 
महत दिवल शुरू-दरशन पाये। भये मोहिं यहि आश्रम आयै॥ 
र गोद प्रभु संग जाइं शुरु पीहीं । तुम कहें नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
न 'सुतीक्षण शुरू पहँ गयऊ। करि दण्डवत कहत अस भयऊ॥ 
थ 


कोशलाधीश-कुमारा । आये मिलन जगत-आधारा॥ . 
अनुज समेत चेदेही। निशिदिन देव जपतहडु जेही॥ 
अगस्त्य तुरत उठि धाये। प्रभु विलोकि लोचन जल छाये॥ 
[ हेमुनि-पद-कमल परे दोड भाई। ऋषि अति प्रीति लिये उर लाई ॥ 
कुशल पूछि सुनि ज्ञानी । आसन पर बेठारे आनी 
पुनि करि वह प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवन्त नहि दूजा॥ 
महे छगि रहे अपर सुनि-वृन्दा । हर्षे सब विलोकि सुखकन्दा ॥ 
सुनि समूह महेँ बैठि प्रभु, सन्मुख सबकी ओर॥ | 
शरद्‌ इन्दु जनु चितवत, मानहु निकरचकोर ॥ 
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जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बसहिं न जानहि 
ते फल भक्षक कठिन कराला । तव भय उरत सदा सो 
ते तुम सकल लोकपति' सांई। पूछेहु मोहि मनुजको 
यह वर .मागों इपानिकेता । बसहु हृदय सिय अनुज 


, यद्यपि ब्रह्म अखन्ड अनन्ता। अनुभव-गस्य भजहि जेहि सरा. 
अस तब रुप चखानों जानौं। फिरि फिरि सगुण ब्रह्मरति मा 
जाहि जीव पर तव कृपा, संतत रहत हुलास॥ | 
'तिनकी महिमा को कहै, जो अनन्य प्रियदास॥ | 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि गा. 


दंडक .बन पुनीत प्रभु करह। उम्र शाप मुनिवर कर वि 

बास कर तह रघुवर-राया | कीजे सकल सुनिन्ह. पर दा 
पंचवटीमं श्रीराम 

चले राम मुनि आयसु पाई | तुरतहि पंचवटी गिण 

| दिव्य लतादुम मसु मन भाये। निरखि राम ते भये एर 

` छषण-राम-सिय-चरण निहारी । 'कानन अघ गाभा | 

वराज सों मेंर भइ, बहु विधि प्रीति द्वृढाइ॥ 


गीदावरी समीप प्रभ 
_ जबते राख कीन्ह तह रहे पण-ग्रहछाइ॥ 
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॥ 2 ण 
बत बरणि न खक अहिराजः। जहां प्रकट रघुवीर बिराजा ॥ 
क बार प्रभ सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना ॥ 
भर -सुनि सअ्चराचर सांई। मैं पछों निज प्रभकी नाई ॥ 
हि समुकाइ कडी खोइ देवा । सब तजि करों चरण-रज-सेवा 
गह क्षान विराग अरु माया । कहदु सो भक्ति करहु जेहि दाया ॥ 
इश्वर जीवहिं भेद प्रभु, सकल कहहु समुकाइ॥ 
जाते होइ चरण-रति, शोक मोह भ्रम आइ॥ 
ररे महँ सब .कहो वुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
` श्रीरामका भक्तिज्ञान बेराग्य निरुपण 
| अरु मोर तोर तें माया । जेहि वश कौन्दे जीव निकाया | 
“गोचर जह लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
शीहिकर भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ। 
| के दुष्ट अतिशय दुखरुपा। जा बस जीव परा भवडूया ॥ 
क रचे जग गुण वश जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥ 
शीनमान जहं एको नाहीं । देखत व्रहा रुप सब मादी ॥ 
"हिय तात सो परम विरागी । तृण सम सिद्धि वीनि गुण त्यागी ॥ 
माया ईश न आपु कहेँ, जानि कहै. सो जीव ॥ 
बन्ध मोक्षप्रद्‌ सव पर, माया प्रेरक सौव 
पि विरति योगतें ज्ञाना ज्ञान मोक्ष वैद दुत! 
ते बेगि द्रो में भाई। सो मम अति भकरुलदाई ॥ 
॥) ज्ञान विज्ञाना ॥ 


ह है तात अनुपम सुखमूला। मिलर्हि जी सन्त होदि अनुला 
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| डा वा त पलानी! सुगम पन्थ मोहि पावहि a 
प्रथम्रहि विप्रचरण-अतिप्रीती । निज हित धमे-निंरत श्र 2] र 

इहि कर फूल मन विषय चिरागा। तव सस चरण उपज, 
श्रवणादिक नव भक्ति हृढ़ाहीं। मम 'हीळा-रति अति म 
सन्तचरण-पंकजञ अतिप्रेमा। मन-क्रम-वञन भजन हू भर 
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा । सब मोहि कहुँ जाने इदः 


क. 
ASIII SNAG र | 


कामादिक मद दंभ न जाके। तात निरंतर वश मेता 
बचन कमे मन मोरि गति, भजन.करे निष्काम ॥ | 

, तिनके हृदय कमळ महँ, करों सदा विश्राम॥ पि 
भक्तियोग सुनि अति सुख पावा । लक्ष्मण प्रसु चरणन्ह शिजाए 
नाथ सुने गत मम सन्देहा। भयउ ज्ञान उपजेउ नब देः 
अनुज वचन सुनि प्रभु मनभाये। हषि राम निज हृदय छ 
इहि बिधि गये कछुक दिन बीती। कहत विरागःश्ानगुएर 
| .  सूपनख(के नाककान काटना 
सरा रावणको बहिनी । दुष्ट हुद्य दारुण: जिमि अ 
व्य सो गइ एक बारा | देखि विकळ भइ युगल कु 
५ रुप घरि भु पह आई बोलो वचन मधुर हु 
बट उष न मोसम नारी। यह संयोग बिधि रखा विग. 
बने सुय पुरुष जग नाहीं। देखेड' खोजि लोक तिह १. 
ताते अव्यये रहिडँ कुमारी। मन मान तुमहिं | 
राइ लक्ष्पण रिपु-भगिनो . उमा य कयी पि 


>] |. क रि bse 
नर सुच म उनकर दासाः! पराधीन नहिं तोर सुपाला॥ 
॥ मु समर्थ कोशळपुर राजा । जो कछु करे उन्हे सब छाजा ॥ 


कीक सुल सद मान भिखारो। व्यसनी घन शुभगति व्यभिचारी ॥ 

कभी जस चह चार युमानी । नभ दुहि दूध चहत जे प्रानी॥ 
हर फिरि रास निकट सो आई। प्रभु छछिमन पह बहुरि पढाई ॥ 
कमण कहा तोहि सो बरई। जो तृण तोरि छाज परिदरई ॥ 
तद खिसिआनि राम पहँ गई। रूप भयंकर प्रगटत भई॥ 
विधुरे केश रद्न बिकराला | धरूकुटी कुटिळ करन ढगि गाला | 


देभबुज राम मनको गति जानी | उठे रिसाइ सो सुनो भवानी॥ 
लक्ष्मण अति लाघव तिहि, नाक कान विनु कोन्ह। . 
शर ताके कर रावण कहुँ, मनहुँ चुनौती दीन्द॥ 
. गक कान बिनु भइ विकरारा। जनु सव शेल गेरुके धारा॥ 
\रदूषण पह. गइ चिळखाता। धुक धक तव पौरुष बल भ्राता ॥ 
शहि पूछा सब कहेसि वुझाई । यातुधान सुनि सेन बुलाई॥ 


| नट 
व| ३ सहस सुभट संग होना विर सपनेहु रण Le न दीन्हे ॥ 
#पिये निशिचरनिकर. बरूथा। जनु संपक्ष कज्जल गिर यूथा ॥ 
ह] ` हि तजेहि गगन उड़ाहीं । देखि कटक सट अति/ ॥ 
{णि कह जियत घरहु दोउ भाई। घरि मारहु दिय छेहु छुडाई ॥ 
4३ कह सुनो सत्य हम कहहीं। कानन फिरहिं बीर कोड अहहीं ॥| 
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यहि विधि कहत वचन रणधीरा । आये सकल जहां खुदा 
रिपूरि नम मण्डल रहेऊ। राम घुलाइ अनुंज सत हेह 
लै जानकिहिं जाहु गिरि: कंद्र। आवा निशिक्षए कटक भयाग 
रहेउ सजग सुनि प्रमुकै वानी। चले सहित सिय शर घु 
देखि राम रिपु दळ चलि आवा। विहँसि कठिन कोदण्ड 
घेरि रहे निशिचर समुदाई। दण्डक खग खग चले पर 
प्रभु विलोकि शर सकहिं नडारी। थकित भये रजनीचर 
यद्यपि भगनी कोन्ह ङुरूपा। बध लायक नहिं पुरुष 
देहिं तुरत निज नारि पठाई। जीवत भवन जाहि दोउ 
दूतन कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुस 
` हम क्षत्री सुया चन करहीं। तुमसे खळ .सुग खोजत 
रिपु बलवन्त देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन ह 
यद्यपि मचुज दचुज-कुल-घाटक । मुनिपालक खल-शालक बा. 
जो न होइ वळ घर फिरि जाह। समर विमुख मैं हतो न 
इतन जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खरदूषण उर अति 

उर दहेड कहेड कि धरहु धावहु विकट अट रजनीचर ह! 

शर चाप तोमर शक्ति शूळ कृपाण परिघ परशु घरा! 


rh रंकोर' प्रथम कठोर घोर भयो मह! 
कुछ यातुधान न ज्ञान. तेडि अवसर रह 
सावधान होइ धाये, जानि सकल आराति। शि 
छागे बपन रामपर, अस्र शस्त्र बहु भांति॥ 
पक आयप पथ सम, करि काटे रघुवीर! | 
"प शरासन ध्रवण.लगि, पुनि छाडे निज तीर॥ 
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ANS 


॥ रघुनाथ समर रिझु जीते। सुर नर मनि सबके दुख बीते ॥ 
ग लक्ष्मण सीतहि छे आये। प्रसु-पद परत दर्षि उर छाये ॥ 
आ. देखि खर दूषण केरा। सूपनखा 'तब रावण प्रेरा॥ 
. ० सपनखाका क्रोध ओर उपदेश 
गोडी बचन क्रोश करि भारी। देस कोसकी सुरति विसारी॥ 


विठु विवेक उपज्ञाये। श्रम फल पढ़े किये अरु पाये॥ 
ते यती कुमंत्रते राजा। मानते ज्ञान पानते लाचा॥ 
ति प्रणय बिनु मद्ते शुनी । नासहि बेगि नीति अस सुनी॥ 
रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि. गनिय'न छोर करि। 
अस कहि विविध विलाप, पुनि लागी रोदन करन | 
| समा मांक व्याकुळ परी, बहु प्रकार कहि रोइ॥ 
| तोहि जियत दशकन्धर, मोरि कि असगति होइ॥ 
हिति सभासद उठ अकुलाई। समुझाई गहि बांद उठाई॥ 


[रि तृपति दशरथके ज्ञाये। पुँदपसिंह वन खेलन आये ॥ 


सेक छोक वस ताके। री 

|“ भनुज काटी श्र ति नासा । सुति तव भगिनि करिहि परहासा ॥ 
४ (३ . सुनि लाग गुहारा। छिन'मह सकल कटक उन मारा ॥ 
शिण त्रिशिरा कर घाता। सुनि दशशीश जरे. सब गाता | 


राम अस नामा। तिन्हके संग इक नारिछलामा॥ 


है 
| 
| 
| 
| 
|. 
| 
|] 
|! 
| 
। 
१ 
( 
| 
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भयो. शोचचश नहिं विश्रामा । बीतडि पळ मानहुँ शत { 

सूपनखहि समुझाइ करि, वळ योळेसि बहु भांति। 

भवन गयउ अति शोचवश, नींड परी नहि राति] 
खळा अकेल यान चढ़ि तहवाँ। बंद सारीच सिन्धु तः 
रथ अनूप जोरे खर चारी। बेगवन्त इमि जिमि 
इहां राम अख युक्ति चनाई। खुनहु उमा सो कथाएं 

लछिमन गये बनहि जव, छेन सूळ फल कन्द्‌। 

जनकसुता सन वोलेउ, विहंसि छपासुखकन्द्‌ | 
सुनहु प्रिया त्रतर्चिर सुसीला। में कछु करच ललित न 
तुम पावक महँ करहु निवासा। जों ळगि करों निसाचरत : 
जबहि राम सब कहेउ यखानी । प्रभुपद घरि हिय अनह छ 
निज प्रतिविम्ब राखि तहँ सीता । तैसई सील-सुरुप 
छछिमनहुं यह ममे न जाना | जो कछ चरित रचा 
देशसुल गयउ जहां मारीचा। नाइ माथ स्वास्थ | 
नवनि नीचकी अति दुखदाई | जिमि अंकुश धनु उरग त 
भयदायक खलको प्रियवानो । जिमि अकालके कुसुम शी 

करि पूजा मारीच हव सादर पूछो बात। यि 
कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयउ तात। |. 
दधु सकल कथा तेहि आगे। कही सहित अभिमान शा 
होहु कपट सुग तुम छल कारी । जेहि विधि हरि Hi 


बा कहा सुनइं दशशीशा । ते नर रूप चरात h 
दरो 


ल्या 


f 
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राखंन गयड कुमारा ।, बिजु फर शर रघुपति मोहि मारा॥ 
। [योजन आयरड छिन माहीं । तिन्ह सन वेर किये भल नाही ॥ 
1|' जइ' चाडका खुवाहु हति, खण्डेड हरकोदण्ड॥ | 
| ` खरदूषण विशरा बधेउ, मजुज कि अस बरिवंड ॥ 
भवन कुछ &रःळ विचारी । सुनत जरा दोम्हेसि बहु गारी ॥ 


(७ जिमि सूढ़ करसि मम बोधा । कडु जग मोहि समान को योधा | 
पा कि vr 
न नोका बिरोध न करना चाहिये 


| मारीच हृदय अनुमाना। नवहि विरोधे नहि कल्याना | 
गरी गमी प्रभु शठ घनी। बैद्य वन्दि कवि मानस गुनी॥ 
[भांति देखा निज मरना । तव ताकेसि रधुनायक सरना॥ 
[देत मोहि बधिहि अभागे। कल न मरो रघुपतिशर लागे॥ 
ता लषण सहित रघुराई। जेहि बन वसहि मुनिन्ह सुखदाई ॥ 
वत निकट दृशानन गयऊ। तब मारीच कपट्खंग भयऊ॥ 
विचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मणि रचित वनाई॥ 
ता परम रुचिर खग देषा। अंग अंग खुमनोहर बेषा॥ 
हु देव रघुवीर कृपाला। इहि खगकर अति सुन्दर छाला ॥ 
प-सिन्थु प्रभु वध करि णहो। आनहु चमे कहति बेदेहो ॥ 
| सुपति जाना सव कारन। उठे हर्षि सुरकाज -संवारन॥ 
ई [ बिल्लोकि करि' परिकर वांधा । करतल चाप रुचिर शर रांधा ॥ 
| डछिमनहि कहा समुझाई । फिरत विपिन निशिचर स्युदाई ॥ 
करेहु रखवारी । बुथि विवेक दल समय विचारी ॥ 
3 'बिशोक्ि चक्रा झुगा भाजी । धाये राम शरासन सांजी | | 
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कह ह पुनि दूरि पराई] कहु प्रकरे क | 
प्रक्रत दुर. करत. छल भूरी । इदि विधि, प्रभुहि गयो; 

तब तकि राम कठिन शर मारा । थरणि परेड. करि घोर वि 
मृग वधि तुरत फिरे रधुचीरा। सीह जाप कर करि 
आरत गिरा सुनी जब सीता। कह छछमन सन पर 
जाहु बेगि संकट तव भ्राता। रूद्मण विहँसि कहेउ तुर. 
सोंपि गये मोहि रघुपति थाती। जो ससि जाउँ तोप न 
. ममे वचन सीता जब बोळो। हरि प्रेरित ढछिमन मति! 


YSN ve. व 


सन्य भवन दशकंघर देषा । आवा निकट यतीदे 
जिमि कुपत्थ पग देत खगेशा । रह न तेज बळ वुधिली 
. करिअनेक बिधि छल चतुराई । भांगेड भीख दशातत 
अतिथि जानि सिय कंद मूळ फल । देन लगी तेइ' कोन्ह बुश 
कह दशमुख सुन सुन्द्रि वानी। बांथो भीख न ठेउं णै. 
सोताह | 
विधि गति बाम काल कठिनाई । ह नांधि सिय बाहेर | 
नाना दिधि कहि कथा छुनाई। राजनीति भयःप्रीति ती. 
कह सौ सुनु यती शुसाई'। चोळसि * बचन दुष्टी | ` 


र थे रूप दिखाबा। भइ सभोत जब ताम र| 
1 घरि धोरज गाढा खल 5 1२ 
जिमि हरि बधु । आइ गये प्रभ || 


थब शश चाहा । भयसि कालवश निरि | 


१ 
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र चह खगपति समता. सिन्धु समान होइ किमि सरिता ॥ 
कि होइ सुण्भेड समाना । ' जाहु भवन निज सुनु अज्ञाना | 
क्रोधचन्त तज रावण, कोन्हेसि, रथ बेठाय ॥ 

- चढेउ गगन पथ आतुर, भय रथ हांकि न जाय ॥ 

जगदीश देन रधुराया। केहि अपराध विसारेहु दाया॥ 
तहरण शरण छुखदायक । हा. रघुकुलसरोज दिननायक ॥ 
एठिमन तुम्हार गहि दोषा। सो फल पायउँ कीन्हेउँ रोषा॥ _ 
| [ति मोरि को प्रझुहि खुनावा । पुरोडास चह रासम खावा॥ 
कर विलाप सुनि भारी। भये चराचर 'जीव दुखारी 
¬> रावण-जटायुऱ्यड 

सुनि आरतशानी | रघुकुल तिलक नारि पर्हिचानी॥ 
निशाचर लीन्हे जाई। जिमि मढेच्छवस कपिला गाई॥ 
र प्रयम बल ममतनु नाहीं । तदपि जाइ देखो. बलताहीं ॥ 
पुत्र करसि जनित्रासा। करिहों यातुधानकर ` नासा॥ 
, क्रोघत्नन्त खग कैसे। छूटे पबि पर्वत पहँ जेसे ॥ 
| इ ठाढ किन होहो। निर्भय चलेसि न जानेसि मोही ॥ 
| जरठ जटायू येहा।' मम कर तीरथ छांडिहि देहा 


देत दशाननः योधा। तबर्दि गृद्ध धावा करि कोभ 
ड हा बिरिथ कीन्ह महिगिरा। सीतहि राखि “श्रुति किए _ 
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शर 
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दशमुख उठि कृत शर संघाना । खभन आइ कारेउ 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही । दण्ड एक भइ फू 
कीन्हेलि बहु जब युद्ध खगेशा। थकित भयेड तब जरग 
तब सक्रोध निशिचर खिसियाना। झाठ़ेसि परम. कराह ह 
कारेसि पंख परा खग धरणी । सुखिनि रामकी अदुभुत रह 
अशोकवाटिकामें सीताजी 

सीतहि यान चढाय नद्दोरी। चला उताउल त्रास त ह 
करति विलाप जात नभ सीता। व्याध विवश जनु सृगीछ 
हारि परा खळ वहुविधि, भय अरु प्रीति दिखार।। 

तब अशोक पादप तरे, राखेसि यतन_ कर| 
रामको सीताहरणकी आशंका | 

रघुपति अनुभि आवत देखी । मन बहु चिन्ता कोश! 
निशिचर निकर फिरहिं वसमाहीं। मममन सीता आशापि 


२५५५८५0) Sarr 


| तलि जानको होना | भये विकल जस पर| 
हर इग हे मधुकर अेनी। तुम देखी सीता |. 
बिधि विपत खोजत स्वामी। मनो महाबिरही हन 


छ त 
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है] 


~ 


oS 9 त 
फणि मणिहीन दीन जिमि, मीनहीन जिमि बा? ॥ 
तिमि व्याकुळ भये लखन तहे, रघुवर दशा निहारि ॥ 
म 52 बुभ्हावहि रामहि। तजहि न शोक अधिक सुखधामहिं 


भमित नदी गिरि खोहा | बहु विधि राम .लषन तहँ जोहा ॥ | 


'ख हृद्य कुछ कहि नहिं आवा । टूट धनुष शर आगे पावा ॥ 
कहुं शोणित देखिय कैसै। आवण जल भा डाबर जसे ॥ 
हत राम ललिनभहिं बुकाई। काइ कीन्ह युद्ध इदि ठाई ॥ 
| राम-जटायु सवाद 
परा गृध्रपति देखा । सुमिरत रामचरणको रेखा॥ 
कर-सरोज शिर परसैउ, छपासिन्यु रघुवीर ॥ 
निरखि रामछबि घाम मुख, बिगत भई सब पीर॥ 
[वि फह गृद्ध वचन घरि घीरा । सुनहु राम भंजनमब-भीरा ॥ 
दशानन यह गति कोन्ही । तेहि खळ जनकसुता हरि लीन्दी 
[दक्षिण दिशि गयड गोसाई' । बिहुपति अति कुररीकी नाई ॥ 
हशिछागि प्रभु राखेड' प्राना। चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ 
रि नयन कहा रघुराई । तात कर्म निजते गतिपाई॥ 
हित वश जिनके मनमाइी । तिन्दकदै जग हुम कडु नाही ॥ 
ऐतजि जाहु तात मम घामा। देउँ कहा तुम खसमा 
#दि देह तजि घरि हारे रूपा। भूषःवहु पट पीत शचा 
| गात विशाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन सि 
. जय रामरूप अनूप निर्णुन संगुनणुनप्रेरक सदी | 
| पससीस-बाषहु-प्रचण्ड-खंडन चाप सर मंडन मही ॥ 


ची 
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पाथोद्गात सरोजमुख ” राजीव-आयतलळोचं 
नित नौमिराम कृपाल बाहु बिसाळ भवभय-भोचतं र्ष 
ब्रलमप्रमेयमनादिमज, मव्य मेकमगोचरं। | 
. गोविन्द-गोपर-दन्दददर विज्ञानधय घरनीधरं॥ | जञा 
जय राम मंत्र जपन्त सन्त अनन्त जनमनरंजनं। | 
नित नोमि राम अकामप्रिय कामादि खळदळ गंजनं॥॥ 
जेहि श्रुति निरन्तर-व्रह्म्यापक चिरज अज कहिं गावहों। 
करि ध्यान ज्ञान चिराग-योग अनेक सुनि जहिं पावहीं॥ | 
सो प्रगट करुणाकन्द्‌ सोमाब्रन्द्‌ अगजग मोहई। 
मम हृद्यपंकज-ङ्ग अंग अनंग वहुवि सोहराश ` 
जो अगम सुगम सुभाव निर्मळ असम सम निर्मळ सदा। | | 
पश्यन्ति यं योगो यतन करि कर्ममन गोवश यदा॥ 
सो राम रमानिवास सन्तत दासवश त्रिभुचन-धती। | प 
मम उर वसहु सो समन संसृति जाखु कीरति पावनी॥#| ए 
अबिरल भक्ति मांगि वर, ग्रथ गयउ हरिधाम ॥ 
तेहिको क्रिया यथोचित, निज्ञकर कीन्हीं राम ॥ 
0 
ताहि i राति un ह 
गनु बच दारा । शबरीके  आश्चम पगु 
: सादर जळ लै बा कक पति पुनि पदसरोज सि | 
हर पखारे। पुनि सुन्दर आसन &| 
०0 घल फल सरस "अति, दिये राम कह आनि। 
पेम सहित पशन खायउ, वारहि चार ` यख्ाति॥ | | 


दो जट Bh | 
आरप य ८ १३७ 


[पति है. आगे भइ ढाड़ी। प्रसुहि बिलोकि प्रीति अति वाढी ॥ 
विधि अस्ठुति करहुं तुम्दारी। अधम जाति मैं जड़मति भारी ॥ 
कह रघुपति सुदु भामिनि वाता। मानों पक भक्ति कर नाता॥ 
ज्ञाति पाति छुछ धर्मे वड़ाई। धन वल परिजन गुण चतुराई ॥ 
पक्तिहीन नर सोहै केसे। बिनु जल चारिद्‌ देखिय जेसे 11 


 शामका नवधा भक्तिकेथन 


नधा अक्ति कहौ तोहि. पाही। सावधान सुनु घर मन माहीं॥ | 
प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा। दूलरिरति मम कथा प्रसंगा | |; 
गुद-पद्‌-पंकज सेवा, तीसरि भक्ति अमान ॥ 
चोथि भक्ति मम गुण गण, केर कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ बरिश्‍वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥ | 
पर दम शील विरत बहु कर्मा! निरत निरन्तर सञ्जन धर्मा ॥ । 
॥| सतई' सव मोहिं मय जग देखे । मोते सन्त अधिक करि लेले ॥ | 
अर' यथा लाभ सन्तोषा। सपनेह नहि देखे परदोषा ॥ 
नवम सरळ, सचसों छळ होना! मम भरोस हिय हषे न दीना॥ 
| नेव महँ एको जिन्हके होई नारि पुरुष सचराचर कोई॥ ” 
सोइ अनिशय प्रिय आमिति मोरे। सकळ प्रकार सकि इद तोरे॥ 
म सब प्रकार तव भाग -बड) मम चरणहि अदुरेना। 
| तव महिमा जिहि उर बसहि ताछ परम बर याग 
| इ रई च या रि ह शिप उपा 
| कका कै सुधि मोहिं भामिनि। जानु तो कह करिबर गामिनि ॥ 


च्याय 
—— Ir 


ran 
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हि का विपुल रहें जहेँ छ|, 
ऋषि मतंग महिमा गुण भारी | जीव चराखर रहत सुत व 
बेरन कर काहू सन ' कोई। जासन थेर. प्रीति कर तो|: 
शिखर सुहावन कानन फूले | खग स्टे जीव जन्तु अनु| 
करहु सफल श्रम सव कर जाई । तहां दोइ सुग्रोच मित. 
सो सब कहिहि देव रघुवीरा । जानतह पूँछत मति 
बार वार प्रभु पद शिर नाई । प्रेम सहित सब कथा सुगी! 
5 चलेउ राम त्यागा वन सोऊ। अतुलित बल नरकेहरि दो 


श्रीरामका बिरह विछाप 
विरही इव प्रभु करत विषादा । कहत कथा अनेकः समा 
लछिमन देखहु कानन शोभा । देखत किहिकर' मन नहिं होगी 
नारि सहित सब खग सुग बृन्दा | मानहुं मोरि करत हहि तिता 


बसन्त वर्णन । 
देखहु तात वसन्त सोहावा। प्रियाहीन मोहिं भय उपजात | 


विरह विकल वलहीन मोहि, जानेसि निप अकेल॥ | 
र विपिन मधुकर खगन्द, मदन कीन्ह बगमेल ॥ | | | 


क भ्राता सहित, ताखु दूत सुनि बात॥ | 
३ मनहुं तव, करक न॑ जात ॥ | ति. 
विटप विशाल लता म म 


१ 
के 
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कहुँ कहाँ सुन्दर विटप सुद्दाम्ले । जु मट विलग विलग होइ छाये॥ 
कअत पिक भनु गज साते। ढेक .महोख ऊट विसराते॥ . 
मोर चकोर ीर वर वाजी । पारावत मराल सव तांजी॥ 
तीतर लाझा पद्चर. "यूथा | वरनि न जाइ मनोजवरूथा ॥ 


| 
| 
| 
रथ गिरिशिला इन्दी झरना। चातक बन्दी गुणगण बरना॥ | 


गं 
| मधुकर-सुखर मेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठी आई ॥ 
तर| चतुरंगिनी सेन सब लोम्हे । विचरत सबहिं चुनोती वीन्दै॥ 


लछिमन देखहु काम अनीका। रहहि धीर तिन्हकै जगलीका ॥ | 
यहिके एंक परम बल नारी। तेहिते उबर सुभ सोइ भारी ॥ ' 
तात तीनि अति प्रचल खल, काम कध अरु लोभ॥ | | 
सुनि विज्ञान-घाम मन, करहिं निमिष म क्षोम॥ 
लोभके इच्छा दस्म बल, कामके केवल नारि॥ ( 
रोधे परुष वचन बल, मुनिवर कहि विचार ॥ । 
` गुणातीत सचराचर : स्वामी। राम उमा सवे अन्तर्यामी ॥ | 
` कामिनि कै दीनता दिखाई! घीरनके मन विरति इड़ाई॥ | 
क्रोध मनोज लोभ मद्‌ माया। सकळ रामको दाया ॥ | 
सो नर इंद्रजाळ नहिं भूळा | जापर होइ सो नर मुकुडा ' | 
| आ कहई मैं अचुभव अएना। हरिका मलत सत्य मन । 
| म | 


॥ नाः सुमग ` गमीरा ॥ 
| पुनि प्रभु गये सरोबर तीरा। पस्पा नाम ७ . र बारी 


TIES न 


करामार्थण-लार ? 

;- पुरइनि सघन ओट जळ, वेगि न पाइय मम मम | 
मायाछल्त न देखिये, जैसे निर्णण ब्रह्म॥ 
सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि ॥ 
गथा धर्म शोलान्दके दिन खुल संयुद जाहि 
फळे विटप सब, रहे भूमि नियराइ। 

पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसज्यति पाइ॥ 
विरहवन्त भगर्वेतदि देषी। नारद्‌ सुनि भा सोच | 
यह विचारि' नारद्‌ करवोना। गये जहां प्रभु सुख आसौता|| 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद्‌ योळे सुदुवानी| 
नारदका प्रशन ओर रामका उत्तर | 

राम जवहिं प्रेरेह निज माया। मोहेहु मोहिं सुनु । रघुराया।| ' 
तव विवाह चाहों मैं कोन्हा । प्रभु केहि कारण करेन दीन्हा। पु 
सुच मुनि तोहि कहो सहरोसा । भजहि जे मोहिं तजि सकल भरोसा॥ 
: करों सदा तिन्हकी रखबारी। जिमि बालकहिं राखु महतारी। 
गह शिशु बच्छ अनल अहि घाई । तहँ राखे जननी अण 
री की सुतपर माता । प्रीति करे नहिं पाछिल वा|, 
जिरा न ज्ञानी | बाळक सुत सम दास अमर | 
यह बिचारि पंडित ,मोदि तहो उ बकाल कोच हि 
|: भजहीं । पायहु ज्ञान भक्ति नहिं तजह। 

च च क्रोध ओर छोभकी प्रबछता - 
दह यानत प्रबळ मोहकी धार 
"२ आंत दारुण दुखद्‌, माया रूपी नार ॥ 
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मुनिं कह पुराण श्रूतिखंता। मोह बिपिन कहे नारि बसंतः॥ | 
जप तप नेम” जलाशय भारी। होइ ग्रोषम शोषै सब नारी॥ | 
काम क्रोध सद मत्सर भेका। इनहिं ` ह॒षंप्रद वर्षा एका॥ | 


वासना छुसुद्‌ समुदाई। तिन्ह कहे शरद सदा सुखदाई॥ | 
. | रम ˆ सकल सरसीरुह दृन्दा । होइ हिम तिन्हहि देय दुख मन्दा ॥ 
पुनि ममता जवास वहुताई। पलुहै नारि शिशिर ऋतु पाई॥ 
पाप उळूक निकर सुखकारी। नारि निविड़ रजनी अंधियारी॥ | 
बुधि बळ शीळ सत्य सव मीना । वनसीसम तिय कहहिं प्रबीना॥ 
अवगुण सूळ श्रालप्रद, प्रमदा सव दुखखानि। 
ताते कीन्ह निवारण, सुनि में यह जिय जानि 
[|| सुनि रघुपतिके चन्रन सुहाये। सुनि तदु पुलकि नयन अरि आये॥ ) 


| 


॥ पुनि सादर बोळे मुनि -नारद्‌। सुनहु राम विज्ञान विशारद ॥ । 


1 
|| t 
| 
| 
अ 
| 
। 
( 


| । सन्तो के लवण | | 
| भंजन भव भोरा॥ | 
१॥| वन्दे लक्षण रघुवीरा। कह राम 


उनके वश रहऊ ॥ 
ष्ट अर्किँचन ॥ 
त विकार तजि अनघ अकामा | सकल अकिचन न 
(| अमित बोध परमारथ भोगी । सत्य सार कवि ६ छ? 
| वधान मद्‌ मान बिहीना। धोर भक्त गति जर 
| गुणागार संसार दुख, रहितं विगत सनद) 


; नि तजि मम चरण सरोज प्रिय तिन्हकहे देह न क दा ॥ 
; ' शुण सुनत श्रवण सकुचाहीं । परगुण सुत 


| 
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सप्र शोतळ नाहर त्यागहिं भोती | सरळ स्व सबहिं सन प्त 
जप तप ब्रत दम संयम नेमा। शुरु गोविन्द विप्र-पद्‌ परा 
श्रद्धा क्षमा मइत्री .दाया। सुदिता मम-पद्‌-रीति अग्ना] 
विरति विवेक विनय विज्ञाना। योध ' यथारथ वेद्‌ पुणा 
दम्भ मान मद्‌ करहिं न काऊ। भूलि भ देहि कुमार पा! 
गढ लुगहें खर! मप्र ळोळा। हेलु रहित परिहित रतः 


° 
© 1. | 
। | 
२ 3 


" अथ किष्झिन्था काण्ड 
र it 135 ) 

सुक्तिज॒न्म महि जानि, ज्ञानलानि अधहानिफर | 

` जहँ बस शंभु सवानि, सो काशी सेइय कल न ॥ 
जरत सकल सुर-वृन्द, विषम गरळ जेहि पानकिय। | 
तेहि म भजसि मतिमन्द, को कृपालु शंकर सरिस ॥ . | 
चले बहुरि रघुराई। ऋष्यमूक पर्वत नियराई॥ | 
वह रह सचिव सहित सुग्रीबा। आवत देखि अतुळवळ-सोबा॥ | 
अति समीप कह सुन्नु हनुमाना | पुरुष युगल चल-रूप-निधाना॥ | 
घरि चटु रूप देखु ते. जाई। कहेलि मोहिं निज सेन बुफाई॥ 
।परवा चालि होइ मन . मैला । भागों तुरत तजौं यह शेळा ॥ 
| श्रोरामसे इनुमानकी जानपहचान । 
 |विप्ररूप घरि कपि तहँ गयऊ। माथ नायं पूछत अस भयरु॥ | 
को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्री रुप फिरु वन बीरा। | 
| कठिन भूमि कोमळ पद्‌ गामी । कवन देतु वन दिचरह स्वामी ॥ 
| 


| ुनि बोळे रघवंश कुमारा | विधि कर लिखा को मेट्न धारा | 
। फोशलेश नला जाये । हम पितुवचन मानि, बन आये ॥ | 
| गाम राम रूछिमन दोड भाई । संग नारि सुकुमारि सु्दाई ॥ 
[हों हरी निशिचर वेदेही। खोजत फिरहि विप्र हम तेह ॥ 
[पन चरित कहा हम गाई । कह चिप्र “निज कथा बुझाई प 
मु पहिचानि परे गहि चरणा। सो सुख उमा जाहि नहि“वरणा ॥ 
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"रकित तनु मुख आव न बचना । दत स वेषको रका | 
पुनि घोरज घरि अस्तुति कोन्हा | दणि हृदय निज नाथहि चोदा 
श्रीराम सुग्रीबकी मिल “ 


नाथ शेळपर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब 
तासन नाथ मयत्रो कोजे। दोन जानि तेहि अभय कणी 
सो सोता कर खोज कराई। जहँ तहँ सकट कोरि परा | 


` साद्र मिळेड नाइ पद्‌ माथा । भेटेंड अनुज सहित रघुनाथ|. 
कपिके मन विचार यह नोतो। करिहह विधि मोसन ये प्रीत 
) ` तव हनुमन्त उभय दिशि, कहि सब कथा वुझाइ॥ | 
पावक साखो देइ करि, जोरी प्रीति इूढ़ाइ॥ ह 

कीन्ह प्रीति कछु बीच न राषा। लक्ष्मण राम चरित सव भा, 

कह सुग्रोव नयन भरि वारो। मिलिहि नाथ मिथिलेशकुगण 

मंत्रिन सहित इहां इक वारा । बैठि रहेउँ कछु करत विवाए 

गगन-पन्थ देखी मैं जाता । प्रवश परी बहुत विछल्त | 

राम राम हाराम पुकारो। मम दिशि देखि “दीन पट] 

मांगा राम तुरत सो दोन्हा। पर उर लाइ शोच अति कोर 14 

घर सुब सुनहु रघुवीरा | तजहु शोक मन आनहु भो | 

परकार करिहों सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानको भ 

अला बचन सुनि हरपेंड, रशुपति करुणासीव। | 


र | 
पण कवन सहु बन, मोसन कह सुग्रीव ॥ ५ | 


वाठिसुग्रीवकी शउताका कारण २ व 
लर वालि अरु में दोड भाई । प्रीति रही कछ नरणि न जाई ॥ 
त मायावो तेहि नाऊँ। आवासो प्रभु हमरे "गाऊ ॥ 
ह रात्रि पुरद्वार पुकारा । वालिहु रिगु बल सहै न पारा ॥ 
(वा बाछि देखि सोइ भागा । मैं पुनि गयडँ बन्धु संग लागा ॥ 
गिर गुहा पेठि खो जाई । वालि मोहिं तब कहा बुझाई ॥ 
{द मोहि एक पखवारा। नहि आवो तो जानेहु मारा ॥ 
त दिवस तहँ रहेहुं खरारी। निसरी सुधिर घार तहँ भारी ॥ 
वर में निज मन कीन्ह बिचारा जाना असुर वन्धुकहे मारा॥ 


। 


भय रघुवोर ङपाला। सकल भुवन में फिरेउँ बिहाला ॥ 
| शापवश आवत नाहीं । तदपि सभीत दौ मन माही ॥ 
सेवकदुख दीनदयाला । फरकि उठे दोउ भुजा विशाला ॥ 
खुच खुप्रोव में मारिहों, वालिहि एकहिं बाण॥ 
ब्रह्म रुद्र शरणागत, गयेउ न उबरहि प्राण॥ 


| __ पित्रके 
| मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हैं . विलोकत पातक भारी ॥ 


१ इख गिरिसम रजकरि जाना । मित्रके दुख रज मेरसमाना॥ 
0 १, 
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नेता ४ 
जिनके अस मति सहज न आई ।- ते शठ हठ कत करत. शि 


कुपथ निवारि खुपन्थ चढ़ाबा। गुण प्रगटे अवगुणह दु 
देत-लेत मन शॉक न घरहीं । बरू अजुमान सदा हित दा 
_विपति .काल कर शतगुण नेहा। श्र ति कह संत,मित्रगुण ए 
आगे कह सदु वचन वनाई। पाछ अनहित मन कुणि 
_ज्ञाकर चित अहिगति सम भाई । अस कुसित्र परिहरे १ 

मित्र मित्रसों प्रीति करि, हृदय आन सुख आन | 

जाके मन-बच प्रेम नहि, दरी ढुराये जान ॥ 
. सेवक शठ नृप कृपण कुनारी। कपटी मित्र शूलसम २ 
सखा, शोच त्यागहु बल मोरे। सब बिधि करव काज 
, .कह सुग्रीव खुनहु रघुवीरा। वालि महाबल अति रणी 
द'दुभि अस्थि ताल दिखराये। बिनु प्रयास रघुनाथ | | 
देखि अमित बल वाढी प्रीती। बालि बधन कर भई ए 


NN NAAN, १ 


सुख सम्पनि परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिदों पे |] 
जो कछु कहेउ सत्य सय सोई । सखा वचन मम स्पा 


बालि-सुग्रीव यद्ध FR 
ले सुग्रब संग रघुनाथा। चले चाप सायक गरि अर 
तब रशुपति जुग्रीव पठावा। गर्जेलि जाइ निकट व्ह | 

$$. 


खुनतः बालि क्रोधातुर घावा । गहि कर चरण नारि 
छुनु पति जिनदिं मिल्धां ुप्रीवा। ते दोउ बन्धु तेज प्ण | 


N 


क किष्किन्धाकाण्ड ह 


, १४७ 
कैशखुत 'छछिमय रामा । कालहु जीति सकहि 'संग्रामा ॥ _ 
कहा बालि खुचु भीरु प्रिय, समद्रशो रघुनाथ ॥ 

ओ- जो कदापि भोहि मारिदे, तौ पुनि होब सनाथ॥ - :- 
। कहि चला महा अमिमानी। तृण समान सुग्रोवहि- जानी ॥ 
हि युगल बाली अति तर्जा। मुष्टिक मारि महा धुनि गर्जा ॥ 
रोच विकल होइ भागा । सुषप्िहार बन्न सम हागा॥ 
प्रसा सुग्रीब शारीरा। तनु भा कुलिश गई सब पौरा ॥ 
॥ कण्ठ खुमनक्ी माळा । पठवा पुनि वल देइ बिशाला॥ 
बि नानाविधि भई छराई। विटप ओट देखदि खुराई॥ 
| बहु छल बल सुग्रीव करि, हृदय हारि भय माति॥ जि | 
छ मारा बालिहिं राम तब, दिये मांक शर तानि॥ 
ए विकल महि शरके लागे । पुनि उठि बैठ देखि प्रु आगे । 
सप प्रीति सुख वचन कठोरा । बोळा चितै रामकी ओरा॥ 
ड़ 1; अवतरेडु गुसाई । मारेहु मोहिं व्याधकी | नाई ॥ 
री सुग्रीवः पियारा। कारण कवन नाथ मोहिं मारा । 
वधू भगिनी सुतनारी | खुठ शठ ये कन्या सम तार 
रि इष्टि विलोके जोई। ताहि बघे कछु पापन . हो ॥ 
क तोहि अतिशय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न्‌ काना ॥ 
| भुजबळ आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 
| नु राम स्वामी छुभग, चल न चातुरी मोरि॥ . 
३ पथु अजहूं मैं पातकी, अन्तक्राल" गति तोरि॥ 


| 
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R2० रामचरण . ई प्रोति करि, वालि कोन्ह तलुं'त्याग|| 
सुमन माल जिमि कण्ठते, गिरत न' जाने नाग॥ | 
राम बालि निज धाम पठावा। नगर लाग सच व्याकुछ १. 
नानाविधि विलाप करंतारा। छूटे केश न देह 7 गि 
पुनि-पुनि तासु शोश ` उर घरई। वदन विलछोकि हृदय | 
तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि छोन्ही |. 
पंचतत्त्वका शरीर 

क्षिति जल पावक गगन समोरा । पंचरचित यह अधम फीट 
प्रगट सो तनु तत्र आगे सोवा। जोव नित्य तुम किहि छा. 
उपज्ञा ज्ञान चरण तत्र लागो । लोन्हेलि परम भक्तिर है | 
उमा दारुयोपिंतको नाई'। सबहिं . नचावत राम 
सुग्रीवक्रा अभिषेक हि 

तब सुग्रीवदि आयसु दोन्हा । सतक कर्म विधिवत संव 
राम कहा अनुज्हि समुफाई। राज देहु ` सुग्रोवहि 
. लद्मण तुरत वुळाबा, पुरन विप्र समाज॥ | 

राज्य दोन्ह सुग्रीव कहें, अंगद्‌ कहुँ युवराज ॥ fr 


जी 


| 


सुरनर मुनि सबको यह रोतो। स्त्रारथ लागि करें स | 
वालित्रास व्याकुल दिन रातो । तनु विवरण चिन्ता 0४ 
सो सुग्रीव कोन्ह कपिराऊ। अति कीमळ रघुवीर पी]. 
ऐसे -प्रभु॒ कहं जो परिहरहाँ। काहे न विपति जाल | 
पुनि सुप्रोवहि उन्ह बुछाई। बहु प्रकार नप नोति शर 
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गव भुवन ` फिरि आये ।, राम . प्रवषेण गिरिपर छाये॥ 
"हिला अति: शुभ्र सुहाई । सुख .आसोन :तह्दां दोउ भाई !! 
॥:अनुजसन कथा अनेका.। भक्ति .विरति. नपनीति विवेका ॥ 


ज्र वर्पावर्गान | 

| मेघ नभ छाये। गरजत लागत परम सुहाये॥ 
गि ; लक्ष्मण देखहु मोरगण, नाचत वारिद पेखि। 

[1 . ग्रही विरति जिमि हधयुत, विष्णु भक्त कह देखि॥ 

[फी नभ 'गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मव मोरा॥ 
॥ि दमकि रहो घन माहीं। खलकी प्रीति यथा थिर नाहीं॥ 
हि जलद भूमि नियराये। यथा नवहिं वुध विद्या पाये ॥ 
[बात सहै गिरि कैसे। खलके वचन सन्त सहे जैसे ॥ 
गरी भरि चलि उतराई । जस थोरे धन खल ॥ 
परत भा डावर .पानो। जिमि जीवहि माया लपटानी ॥ 


| इरित भूमि तृण व्संकुल, समुझि परे. नहिं पन्थ ॥ 
जिमि पाखण्ड विदादते, लुप्तः मये सहुग्रन्य ॥ 
४ पनि चहुओर सुहाई । वेद पढ़." जड बहु समुदाई 
थि भे विटप अनेका। साधुके मत. जस होइ विवेका 


eS 
«' अर्द जवास पात विदु भयऊ। जिमि सुराज्य खल उद्यम 
खोजत पन्थ मिले नहिं घूरी। झरे क्रोध जिमि घमहि सं 
ससि सम्पन्न सोह ` महि :कंसे। उपुकारीकी सम्पति 
. निशितम घन खद्योत विसजा,। जु इस्मिनकर' जुरा सा 
महाबृष्टि चलि फूटि कियारी ।, जिमि स्वतन्त्र होइ बिगरहि 
कृषी निरावहिं . चतुर ` किलाना । जिमि बुध तजहि' मोह मद 
. देखिय चक्रवाक . खग नाहीं। कलिहिं पाइ जिमि धमे एए 
ऊषर' वरषे तृण नहिं जामा। सन्त हृदय जस उपज तरही 
विविध जन्तु संकुल महि प्राजा। -बढुँ .प्रज्ञा जिमि पाइ सुर 
| जहे तहँ पथिक रहे थकि नाना । जिमि इन्द्रियगण, उपजे ए" 
कब प्रवल चल मारुत; जह. तहँ मेघ बिलाहिं॥ |. 

जिमि कुपूत कुछ ऊपजे, सम्पति धर्म नसाहिं। | 
कबहुं दिवस महँ निविड तम, कबहुंक प्रगट पतंग ॥ |' 
उपजे विनशे ज्ञान जिमि; पाइ खुसंग कुसंग॥ , 


शरदुवर्णन ` | 
वरया विगत शरदखतु आई? देखहु लक्ष्मण परम ही 
फूले कास्‌, सकळ. महि छाई।: जनु वर्षाऋतु प्रगट पि 
उद्ति आगस्त्य पन्यजळ शोषा | जिमि ठोभर्दि शोषै सी 
सरिता जळ निमेल जळ सोहा। सन्तद्ृदय जस गर्मी] 


ड 


रस रस शोष सरित सरपानी । ममता त्याग करहि जिगि 
जानि शरदखतु लं॑जन आये। पाइ समय जिमि सुर 
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रेणु सोह अस धरणी |. नीति निपुण नृपकी जस करणी ॥ ~) 
संकोच विकळ भये मीना । विवुध कुटुस्बी जिमि घनहीना॥ 
४ घन निर्मल, सोह अकाशा.। जिमि हरिजन परिहर सब भाशा ॥ 
आर्ईकहु वृष्टि (रदी थोरी । कोड एक पाव भक्ति जिमि मोरी॥ . 
, | चले हर्षि सजि नगर नृप, तापस' वणिक मिखारि॥ 
| जिमि हरिभक्ती पाइ जन, तजहि आध्रमी चारि॥ 
फी मोन जह नीर . अगाधा। जिमि हरिशरण न एको वाधा॥ 
8 कमल सोह सर कुँसै। निगुण ब्रह्म सगुण भये जेसे॥ 
गत मधुकर ` निकर अनूपा । ' सुन्दर खगरव नाना रुपा॥ / 
क मनदुख निशि पेखी1 जिमि दुर्जन परसंस्पति देखी ॥ 
क ररत तृषा अति ओहीं। जिमि सुख लहै न शंकरढोही॥ 
प निशि शशि अपहरई। सन्तद्रश जिमि पातक टर ॥ 
हि विधु चकोर समुदाई। चिवि हरिजन हरि जिमि पाई ॥ 

क्र देश वीते हिम त्रासा। जिमि दिजद्रोह किये कुलनासा ॥ 
, ४ भूमि जीव संकुल रहे, गये शरदऋतु पाइ॥ 

` सद्गुरु मिले ते जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाइ ॥ 
गत नि्मेकदतु आई । सुधिन तात सीताको पाई॥ 
र केसेहु सुचि पायौं। काल जिं निमिष महँ ठावो ॥ 
है शुधि मोरि बिसारी। पावा राज्य को 
€ पायक में मारा बाली । तेदिशर हतो मूह. दै काही ॥ 
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कप का... 
>ल्क्ष्मण क्राधवन्त प्रभु जाना । धदुष चढाइ गहे कर (न 
तब अनुजहिं समुझावा, रघुपति करुणा-सीव ॥ 

भय देखाय लै आवह, तात सखा सुग्रीव॥ 

यहां पवनलुत .हृदय विचारा । रामकाज सुग्रो विसा 

निकट जाइ चरणन शिर नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समु 

सुनि सुग्रीव परम भय.माना। विषय मोर हरि लोन्हेउ शग 

अब मारुतलुत दूत सप्रूहा। पठवहु जह. तहे. वानर पूषन 

तब हनुमन्त बुलाये दूता। सचकर करि सन्मान सहता 

भय अरु प्रति नोति दिखराई। चळे सकळ चरणन गिर 

तेहि अवसर लक्ष्मण पुर आये। क्रोध देखि जहँ . तहं कपि घी 

तंच कपीश चरणन शिर.नावा। गहि सुज रश्मण कण्ठ लगा! 

` नाथ ` विषयलममद कछु नाहीं । सुनिमन मोह करे क्षण मा 
पवन तनय सव कथा सुनाई। जेहिविधि गये दूतसपु 

हप चळे सुग्रोव तब, अंगदादि कपिलाथ॥ | 

| राम अनुज आगे किये, आये जहँ रघुनाथ॥ |" 
नाय चरण सिर कह करजोरी। नाथ मोरि कछु नाहित गो! 

अतिशय प्रबल देव तर माया |: छूटे तबहिं कण्डु जब द! | 

विषवषिवश खुरनर मुनि स्वामी । मैं पामर पशु कपि अतिक. 

नारि नयन शर जाहि न: छागा । महाघोरनिहि सोबत | 
लोभ-पाश जिदि गरन बंधाया। सो नर तुमसमान खुर || 
हे यग साधनते नहिं, .होई । तुम्हरी कृपा पाव कोर) 
रशुपति बोले सुखुकाई , तुम प्रिय मोहि भरत जिरि 


£ 
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(व सोइ यतन करहु मनलाई। जेहिविधि सोताकी सुधि पाई ॥ =~ 
इहि विधि होत वतकहो, आये वानर यूथ॥ 
नाना वरन अतुल बल, देखिय कोश बरूथ || 


"rs Ans ANAT) 


ढे जहँ तहँ आयसु पाई। कहि सुग्रोब सबदि समुझाई ॥ 
प्रकाज अरू मोर निहोरा। वानर यूथ जाइ चहुं ओरा॥ 
सुता कहँ खोजहु जाई। मास दिवस महँ आयहु भाई॥ 
धि मेटि जो विछ सुधि पाये। अवशि मरिहि सो ममकर आये॥ 
बचंन सुनत सब वानर, जहं तहे चले तुरन्त॥ 

तब सुग्रोव चुलायड, अंगदादि हुमन्त॥ 

नोळ अंगद हनुमाना। जामवन्त मतिधोर सुजाना॥ 


॥िएुपीड सेइयं उर आगी। स्वामी सेशय सब छलत्यागी॥ 
गनि माया सेइय परलोका। मिटहि सकल भवसंभव शोका ॥ 
होंगयसु मांगे चरण शिरनाई। चले सकळ सुमिरत रघुराई॥ 
द्‌ hs पवनतनय शिरनावा । “जानि काज प्रथु निकट बुलावा ॥ 
का सा. शीश सरोरूह-पानी। कर मुद्रिका दोन्ह जनजानी॥ टर 
बा िपफार सोतहि समुझायदु । कि बल वीर बेगि तुम आग 


चळे सकल बन खोजत, सरिता/सुर गिरि खोह! | 
रामकाज लवलीन मन, विसरा तए कर छोह ॥ 


[९ ह क ₹र्मयण-लार ¢ 
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कृतहुं होइ ` निशिचरसन भटा । प्राण छेदि इक एक चश 
इहां विचारहि कपि मन माहों । वीती अवधि काज कडु नाई 


सम्पातीसे झनरो'की ढातदीत 
यहि विधि कहत कथा बहु भांती। गिरिकन्दर सुना सम्ब 
याहर होइ देखे सव कोशा । मोहिं अहार दीन्ह जगदीश) 
आजु सवन कहँ भक्षण करऊ। दिन बहु गये अहार विनु मर|| 
कवहु न मिल भरि उद्र अहारा। आजु दीन्द विधि एकहि वाण] 
डरपे गृद्भवचन सुनि . काना। अव भा मरण सत्य.हम जाग 
कह विचारि अंगद मन माहीं। धन्य जरायु सरिस कोड नाह| 
का कारण तनु त्यागी। हरिपुर गयड परम धड़ भागो) | 
सुनि खग हृषेशोकयुत वानी। आवा निकट कपिन भय मातै| 
सुनि सम्पाति वन्धुक करणी । रघुपति महिमा बहुविधि वरणौ 
गिरि जिकूट ऊपर वत लंका। तहं रह रावण सहज अंका 
तहां अशोक वारिका आहई। सीय बैठि तहं शोचति रही 
अंगद कहा जाउँ भै पारा। जिय संशय कछु फिरती बार 
' जास्वचंत कह तुम सब लायक'। फिमि पठवौं सबहीकर वाफ 


2०-०2 


सोक पावन सुयश सुर झुनि नारदादि वखानिहै॥. 


? किष्किन्धाकाण्ड श्र ४ 


| एद्‌-पाथोज-मधुकर दास तुलसी गावही ॥ 


तिनक? सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिपुरारि॥ 
` नीलोत्प तजु श्याम, काम कोटि शोभा अधिक | 
सुनिय वासु गुणप्राम, जासु नाम अघखग .वधिक ॥ 


अ किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ॐ 


भव-सेअङ रघुनाथ-यश, - सुने जो `नर अरु नारि।. 


१५५ 
ng 
जो संगत गावत कहत 'समुझत परमपद नर पावहीं। => 


अथ सुन्दरकाण्ड 

+ | 

जाम्बवन्तके बचन सुहाये । खुनि हनुमान हृदय अति भागे। | 
तबलगि मोहि परेखेहु भाई। सहि दुख कन्द मूल फल खाई॥ 
जब लगि आवो सीतहि देषी । होड काज मन हष बिशेपी॥| 
J कहि नाइ सवनि कहं माथा । चले हापि हियधरि रघुनाथा||| 


सुरसाका परीक्षा लेना 
` जात पत्रनसुत देवव देषा। जाना चह बल बुद्धि विशेषा। | 


चदन पैठि 
मोहिं सुरन्द 
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रामकाज सव करिहहु, तुम ' वल-खुद्धि-निधान | 

आशिष दे खुरसा चली, हष चले हनुमान ॥ 

गिरिपर चढ़ि लंका तेइ देषो। कहि न जाइ अति दुर्ग विशेषो ॥ 

अति उतंग जलनिधि चइुंपासा। कनक केरकर परम प्रकासा ॥ 
` . कनककोट विचित्र मणिकृत सुत्द्राजित अति घना। 

` चोहट्ट हाट सुघट्ट वीथी चारु पुर बहुविधि यना॥ 

गजवाजि-खञ्चरनिकर पदचर रयतरूयन को गने। 

चहु रूप निशिचरयूथ अतिवळ सेन वणेत नहि बने॥ 

चनचाग उपवन वाटिका सरकूप वापी ,सोहहों। 

नर-नाग-खुर-गन्धर्थ-कन्या-रूप सुनिन मोही ॥ 

' कहुं मल्ल देह विशाळ शेल समान अति बढ गजेहों। 

नाना अखाएन्ह भिरहिं वहुविधि एक एकन्ह तजहाँ॥ 

करि यतन भट क टिन्ह विकट तदु नगर यहु दिशि रक्षहों। 

'कहु' महिष मानुष घेनु खर अज खळ निशाचर भक्षहों ॥ 

` इहिळागि तुळलोदास इनको कथा संक्षेपहिं कही | 

रघुयोरशर-तीरथ-सरित ` तजु ` त्यागि गति पेहें सहो ॥ 


इनुमानका छङ्कार 
पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कोन्ह विचार ॥ 
अति लघुरूप घरों. निशि, नगर करों पैसार॥ र 
मशक समान रूप कपिघरो। लंका चळे सुमिरि नरहरा॥ 
चाम लेकिनो पक्क निशिचरो। ही'कह चछेसि मोहि निद्रो॥ 


¢ 
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जानेसि नाहि ममे शठ घोरा। सोर अहार लंक सरसे 
निति एक ताहि कपि हनी। रुधिर तहत धरणी छाम्न | 
पुनि संभारि उठी सो छंका" जोरि पाणि कर विनय संग 
जब रावणेहि. ब्रह्म वर दीग्हा। चळत विरंचि कहा मोहिचोत 
विकल होसि जब कपिके मारे । तब जानेसि निर्शिचर सं 
तात मोर अति पुण्य वहुता। देखेउं अयन रामकर ला 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, घरी तुळा इक अंग ॥ 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख छच सतसंग ॥ 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि कोशलपुर-राग 
4 गरळ सुधा रिपु करै मिताई। गोपद सिन्धु अनल सित | 
है | गरुम सुमेर रेणुसम ताही । राम कृपाकरि चिदवहि जा] 
' अति लघुरूप घरे हनुमाना। पैठेड नगर खुमिरि भगवा 
मन्दिर मन्दिर प्रतिकरि शोधा । देखे जहे तहेँ अगणित यो 
"पड दशानन मन्दिर माही ।. अति विचित्र कहि जात सोत 
शयन, किये देखा कपि तेही । मन्द्रिमह न दीस दौ 


1 


फव अंकित गृह सोहा | बरनि न जाइ देखि मन 
का रः हि हकक 
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दो इहिसन. हठ करिहों पहिचानी। साधुते होइ न कारजदानी शा 

है बिप्र रूप. धरिवचन सुनावा। सुनत विभीषण उडि तहँ आवा ॥ | 

रा रि प्रणाम पूछी . कुशलाई। विप्र कहदु निज कथा वुझाई ॥ 

0 की तुम हरिदासन महँ कोई | मोरे हृदय प्रीति: अति होई ॥ 

को . तुम शाम दीन-अनुरागी। आयहु मोहिं करन वड़भागी ॥ 
तब  हचुमन्त कही सच, रामकथा निज नाम ॥ 

| सुनत युगळ तचु पुलक अति, मगन सुमिरि गुनग्राम॥ 

सुनहु पंबनखुत रहनिहमारो। जिमि दसननमहे जीम विचारी ॥ 

'पुनि सव कथा विभीषण कहो। जेहि विधि जनकसुता जह रही ॥ 

तव हनुमन्त कहा सुच म्राता। देखा चहो जानकी माता । ( 

युक्ति विभोषण सकल सुनाई | चळेउ पवनसुत बिदा कराई | 

| धरि सोइ रूप गयड पुनि तहँवां | वन अशोक सीता रहँ जहवां 

| देखि मनहिमन कोन्ह प्रनामा। बैठे बीति गई निशियामा ॥. 

बह इश तनु शीश जडा इक वेणी। जपति सदा रघुपति गुण श्रेणी॥ 

| निज्जपद्‌ नयन दिये मन, रामचरण महे लीन ॥ 

| परम दुखी भा पवनसुत, निरखि जानकी दीत॥ 

| रावणका सीताको धमकान _ 

गे | तेहि अबसर रावण तहे आवा। संग नारि वहु 'किये बनावा ॥ 


व| पहु'विधि खळ सोतहि समुझावा। सामदाम अत मेद हि 
ह| कह रावण सुनु सुसुखि सयानी! मंदोदरी _ आदि सब 
| तव अनुचरो करों प्रण मोरा। एक बार बिळोङु मम | 


# रामायण-सार ॐ" 
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त्रण धरि ओट कहति वैदेही । सुमिरि अवधपति 

सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा । कवहु'कि नलिनी करहि विका! 

अस मन समुझत कहत 'जानको। खळ नहिं सुधि रघबीर वात 

शठ सूने हरि आनेलि माहीं। अधम निळज्ञ लाज़ नहि तो! 

आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान | 

परुष बचन सुनि काढ़ि असि, वोला अति खिसियान॥ 

सीता तें इत मम अपमाना। तव सिर कारों कठिन ठा 

नाहित सपदि माचु मम वानी । सुसुखि होति नतु जीवन हा. 

स्याम सरोज दाम सम सून्द्र। प्रभु सुज करिकर सम दशक | 

सो भुज कंठ कि तच असि घोरा । सुनु सठ अस प्रमान पन गो 

सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनया कहि नोति दु 

कहेसि 'सकल निशिचरो वुळाई। सोतहिं त्रास दिखावहु आ 

fe दिबल महँ कहा न भाना। तौ में मारव कठिन झग 

` ` भवन गयउ द्शकन्ध तव, इहां निशाचरिः वृन्द ॥ 

. सौतहि त्रास दिखावहीं, रहि रूप बहु मन्द्‌ ॥ 

। त तहँ गई' सकल मिलि, सोताके मन सोच॥ हि 
१ मास दिवस वीते चु मोहि, मारिहि निशिचर पोच। 


` °` सीताक्री विरहव्याकुल 
त्रिजरासन ता 9 ~ 

सन वोळो' करजोरी । मातु विपति संगिनितम | 
उपाई । दुलह विरह अब सहा न है | 
वनाई । मातु अनळ तुम देहु | 


तर्जो देह करु वेगि 
। भानि काठ रचि चिता 


? दै सुन्दरकाण्डे ॐ ; १६१ 
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ह्य करहु मेम प्रीति सयानी, सुने की श्रवण शूछसम वानी । , 
[तत वचन पद गहि समुभावा। प्रशु-प्रताप-चळ-सयश सनाचा ॥ 


हनुमानकी सीतासे भेंट 

कपि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि तव। . 

जु अशोक अंगार, दीन्ह हर्ष उठि कर गहेउ॥ 
देखी सुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुन्दर ॥ 
चिते सद्रिक पर्हिचानी । हषे विषाद हृदय अकुलानी ॥ 
मन विचार कर नाना । मधर वचन वोछे हनुमाना॥ 
चन्द्र-गुण वर्णन ` लागे । सुनतर्हि सीताके दुख भागे॥ 
सुने श्रवण मन लाई । आदिहिंते सब कथा सुनाई ॥ 
एत जेहि कथा सुनाई । कहु सो प्रगट होत किन भाई॥ 
व हनुमंत निकर चलि गयऊ । फिरि बैठी मन विस्मय भयऊ ॥ 
मि दूत में मातु जानकी । सत्य शपथ करुणा निधानको ॥ 
हि मुद्रिका मातु में आनी । दीत राम तुम कह सहिदानी ॥ 
| कपिके वचन सप्रेम खुनि, उपजा मन विश्वास । 
॥ जाना मन-क्रम-वचन यह, इपासिन्धु कर दास ॥ 
ति विरह जळधि हनुमाना । भयहु तात मो कहँ जल्याना॥ 
| है कुशल जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी | 
उचित कृपा रघराई । कपि केहि हेतु घरी निदुराई॥ 
११ 
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सहज वानि तैयक-खुख-दायक । कवहुंकि मोहि सुमिरतः रुग 
कबहु नयन मम शीतळ ताता । दोइहिं निरखि श्याम ३ 
वचन न आव नयन भरि वारी । अहो नाथ मोहि निपर 
देखि विरह व्याकुळ अति सीता'। बोळेउ” कपि सदु वचन 

रघुपतिके सन्देश अव, सुनु जननी धरि धीर। , 

अस कहि कपि गद्वद्‌ भयेड, भरे विलोचन नीर ॥ 
राम वियोग कहा सुनु सीता । मोकहँ सकल भयड | | 
नूतन किशल्य मनहु कृशान्‌ । काठ निशा सम निशि शशि झा 


सा मन सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति-रस इतनेहि 
प्रसुसन्देश सुनत बेदेहो । मगनप्रेम तनुसूधि नहिं 
' कह कपि हृदय घोर धरु माता । सुमिरि राम सेवक-सुर्दा 
अर आनहु रघुपति प्रयुताई । सुनि मम वचन तजहु 


निशिचरनिकर पतंग सम रघुपतिबान झशानु। . 
जननि हृद्य निज्ञ धोर धरु, जरे निशाचर जाइु॥ | 
जा रघुवीर होत सुधि पाई | करते नहि विलम्ब खु ॥ 
बा र उदय गरा तय कह' यातुधान | 
अवहिं मातु में जाउँ छपाई । प्रभु आयस नहि राम हु” 
कछुक”द्चिस जननी धरु धोरा । कपिन्ह सहित ऐडै | 
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३ मारि तुमहि ले जहे | तिहुंपुर नारदादि यश गहै | 
(सुत कपि सव तुम समाना । यातुधान भर अति बल्वाना॥ 
: प्रे हृदय परम सन्देहा । सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
इतक भूधराकार शरीरा । समर भयङ्कर अति रणधीरा ॥ 
_ प्रीतामन भरोख तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवन-सुत लयऊ॥ 
जु माता शाखाम्नुगहि, नहिं बल वुद्धि विशाल | 

प्रभु प्रतापते गरुड्हीं, खाय परम लघु व्याल ॥ 

ब्राशिष दीन्ह रामप्रिय जाना | होहु तात वल-बुद्धि-निधाना॥ 
ग ृतकृत्य भयउ में माता । आशिष तव अमोध विख्याता॥ 
क्षण मातु मोहि अतिशय भूखा । लागि देखि सुन्दर फल रुखा॥ 
गड सुत कर विपिन रखवारी । परम सुमट रजनोचर भारी ॥ 
॥वितकर भय माता मोहि माहीं । जो तुम सुख मानहु मन माहीं॥ | 
देखि चुद्धि-बल-निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु | | 
रघुपति-चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाई ॥ 


| हनुमानसे राचसाकी लड़ाई 

ठेड नाइ सिर पैठेड वागा | फल खाये तरु तोरन छागा॥ ' 

तहां बहु भर रखवारे । कछु मारे कह शाई पुकारे ॥ 

ण हनि रावण पउ्ये अट नाना । तिनहिं देखि गरजा हनुप्ताना ॥ 

|: 4 रजनीचर कपि संहारे । गये पुकारत कछ अधमारे॥ 

नि एठवा तेहि. अक्षकुमारा । चछा संग ले छम र 
देखि चिटप गहि तज्ञां । ताहि निपाति महा घुनिः है. 


फि 
गाट 
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कछु मारेसि कछु मर्देखि, कछुक मिलायसि धूरिं। , 

कळु पुनि जाइ पुकारे, प्रशु मर्कट वलं भूरि॥ 
सुनि सुत-बध छंकेश रिसाना । पठवा सेघनाद . वसा| 
कपि देखा दारुण भट आवा । करकटाइ गरजा, अरु ध्रा 
अति विशाळ तरु एक उपारा । विरथ कीन्ह लेकमा 
रहे महाभर ताके संगा । गहि गहि कपि मदसि निजका 
तिन्दै निपाति ताहि सन वाजा । भिरे युगल मानहु गजराज, 
मुष्टिक मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक क्षण मूच्छ बां 
उठि वहोरि कीन्हेखि चहु साथा | जीति न जाइ प्रभंजनजा 


हनुमानक्का नागफाँसमे बंधना + 
त्रह्मअस्त्र तेहि साधेउ, कपि अन कीन्ह विचार | 
जो न ब्रह्मशार मानऊँ, महिमा मिटै अपार ॥ 
प्रह्मगाण तेहि कपि कहाँ मारा । परतिहु चार कटक संह] 
तेहि देखा कपि मूच्छत भयऊ । नागफांस यांधेसि छै गय 
दशसुख सभा दीख कपि जाई | केहि न जाइ कछु अति प्रु । 
देखि प्रताप न कपि-मन-शङ्का ।' जिम्नि अहिंगन महँ गरुड अशी ) यौ 

कपिहि बिलोकि दशानन, विहँसि कहदेसि दुर्बाद। | 


Pe SEE 
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. जके चळ लवलेश ते, जितेउ चराचर भारि | 
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ताु दूतं ह जाहिको, हरि आनेहु प्रिय नारि॥ 
प्रणतपाल रघुवंश-मणि, .करुणासिन्ध खरारि। 
गये शरण प्रभु राखिएँ, तत्र अपराध विसारि ॥ 

` मोह-पूळ-वहु-शूल-प्रदु, त्यागहु तुम अभिमान | 
भजडु राम रघुनायकहि, कृपासिन्धु भगवान॥ 


स्वर 


हनुमानको पू छ जलानेकी तेयारी 


कपिकर ममता पू'छ पर, सबहि कहा संमुझार | 

तेल चोरि पट बांधि पुनि, पावक देह लगाई ॥ 

चानर जब जाइहि | तव 

झिह्को कोन्देखि अमित वड़ाई । देखो में विव्दकी प्रसताई॥ 
खिचे सुनत कपि मन मुखुकाना । भई सहाय शारद में जाना॥ , 
(पिधान खनि रावण-बचना । लागे रचन मूढ सई रचना ॥ 
० गे नगर यसन घत तेला । वाढी पूछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
नहि ढाळ देहि सव वारी । नगर फैरि कपि पूछ प्रज्ञारा ॥ 
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१५० लङ्का-दहन | 
पावक जरत दीख हचुमन्ता । भयउ परम लघु रुप ता: 
“हरि प्रेरित तेहि अवसर, वहे पवन उञ्चासं। 
अट्टहास करि गरजेउ, कपि वढि लाग अकास ॥ 

जारा नगर निमिष एक माहीं । एक विभीषणको गृह गा. 
जाकर भक्त अनल जैद्रै सिरजा । जरा न सो तेहि कारण गिर 
उळरि पलटि लङ्का कपि जारी । कूदि परा पुनि सिन्धु मग 
= पूछ बुफाइ खोइ श्रम, धरि लघु रूप बहोरि। 
जनक सुताके आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरि॥ 

मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जैसे रघुनायक मोहिं दौर 
चूडामणि, उतारि तव दोन्हा । हर्ष समेत. पचनसुत हंत 
कहे तात अस मोर प्रणामा । सब प्रकार प्रभु पूरा 
मास दिवस महँ नाथ न आवहिं । तो पुनि मोहिं जियत नहि पाई 
कडु कपि केहि विधि राखौं प्राना । तुमहूं तात कहत अब जा 
। जनकसुतहि समुझाइ करि, बहुविधि धीरज दीन्द। | 
1, _,_ _, चेरण कमल सिर नाइकरि, गमन राम पहं कीन्ह॥ | 
नवि सि यहि पारहि आवा । शब्द किलकिका कपिन सु 
हर गज आहा कता ज फि 
रखबारे जब वरजन क ता बिट हल, है | 
छागे । मुष्टि प्रहार करत सब Fi 

` भीति सहित मेटे, सकल, रघपति करुणा-पु ज। 
° पू छा कुशल कुराल अच्‌, नाथ देखि पद्कंज ॥ 


1 
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पवनखुत कीन्ह जो करणी । सो मुख लाखहु जाहि न वरणी ॥ = 
इनः्तनयफे बचन सुहाये । जाम्ववन्त - रघुपतिहिं सुनाये ॥ 
पनि कृपाळु उठि हृदय लगाये । जानि सुभंद रघुपति मन ,माये ॥ 


| जानकीकी दशाका वर्णन 
हइ तात केहि भांति जानकी ।: रहति करति रक्षा स्वप्रानको ॥ 


नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
. लोचन निज पद-यंत्रिका, प्राण जाहि केहि वार ॥ 


ती बार -कहेउ मोहिं टेरी। सुरति कराय शक्रसुत केरी ॥ 
इत मोदि चूणामणि दीन्हो । रघुपति हृदय लाइ तेहि छोन्ही॥ 
Wi युगल लोचन भरि बारी । बचन कहेउ कछु जनक कुमारी ॥ 
| Mषणुण मोर पक में ` ज्ञानां । विछुरत प्राण न फोन्ह पयाना' ॥ 
(विरह अभि तनु तूल समीरा । श्‍वास जरे क्षण मांह शरीरा ॥ 
न यन सवे जल निज हित छागी। जरै न पाव देह ।विरदागी ॥ 
' प्िताकी' अति बिपति विशाला । बिना कहे भल दीनदयाळा ॥ 
निमिष निमिष करुणायतन, जादि कल्पशत बीति। 

___ घेगि चलिय प्रभु आनिये,भुजबल लद जीति॥ 

i त, सौता-दुख प्रभु खुख-अयना। भरि आये जल राजिव-नयना ॥ 
होउ फपि तोहि समाज्ञ उपकारी। नहिं क्षोउ सुरनरशुति तजुधारी ॥ 
ति उपकार करों का तोरा । सन्सुल होइ न सकत मनमोरा | 


( हनमन्त। 
सुनि प्रभु-यचन बिलोकि मुख, छदय ह हद 
चरण परेड परमाकुल, राहि त्राहि भगवन्त॥ . 


# रीमायण-सार ॐ" 
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_„ कपि उडाय प्रभु हृदय छगावा। कर गहि परम निकर वैसा 
कहु कपि रावण पालित लंका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अतिक 
प्रभु प्रसन्न जाना इनुमाना। बोले वचन विगत अभिमान 
ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहि, जापर तुम अबुक्रल। | 

तब प्रताप बड़वानलहिं, जारि सके खळ तूळ॥ ' 


लङ्कापर चढ़ाई करनेकी तेयारी 


नख आयुध गिरि पादपधारी | चले गगन महि इच्छाचाए 1 
केहरिनाद भालु कपि करहीं । डगमगाहिं दिग्गज विकि 
इहि विधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर। ॥ 

` जह तहँ रुगे खान फल, भालु विपु कपिबीर॥ [| 

पहां निशाचर रहहिं सशंका । जवते जारि गयउ कपि ढंग. 


। 


| पन्दोदरीकी हितकर वाणी दिन 
हर समीत सुनि पुरजन बानी 1 मन्दोदरी हृदय अंकुर 
रही जोरि कर पति-पद्‌ लागी । बोलो वचन नीति-रसपागँ। | 


कर ॥ > 22) घर ॥ 

८ कप हरिसन परिहरह । मोरकहा अति दित चित पि 
पल नारि निज सचिव चुछाई। पठवडु कन्त जो चहु भर 
~ `, शठ ताकी ' वानी । विहा जगत बिदित अपिः 


गिर सभा खवर अस पाइ । सिन्धुपार सेना सव आई॥ 
ले सचिव-उचित मत कहहू। ते सुव हँसे म करि -रहहू ॥ 
इतेहु सुरासुर ,तव साम नाहों |. नर वानर केहि लेखे माहीं ॥ 
` सचिव वैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय वोलहि भय आस । 
राजधभे तनु तीन कर, होइ वेगहों नाश॥ 
रावणकी सभामें विभीपणका तिरस्कार 
शिबिर जानि विभोषण आवा । श्राता-चएण शीश तेहि नावा ॥ 
[नि शिर नाइ चैठि निज आसन । बोला वचन पाइ अनुशासन ॥ 
ए॥ी रपाल पू'छेह मोहि वाता । मति अनुरूप कहव हम ताता॥ 
गौ आपन चाही कल्याना। सुयश सुमति शुभगति सुखनाना ॥ 
परनारि लिलार गुसाई । तजौ चौथि चंदाकी नाई ॥ 
पिह सुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठे नहि सोई॥ 
पिप्ागर नागर नर जोऊ। अदप लोभ भल कहे न कोऊ॥ 
| काम क्रोध मद्‌ लोभ सव, नाथ नरक कर पन्थ! 
| सय परिहरि रघबोर-पद, भजहु कहहिं सदग्रन्थ ॥ 
ह नाथ प्रभु कहँ वदेही। भजहु राम बिनुकामसनेही ॥ 
ण गये प्रभु ताह न त्यागा। विश्‍वद्रोह छत भध जेहि लागा ॥ 
पेत अति . सचिव »सयाना। तासु 
| अनुज तच नोतिविभूषण । सोइउर घरहु जो कहत कक हु 
उत्कर्ष कहत शठ वोऊ। दूरिनु कुर उहाँ दै कोऊ ॥ 
मेते गृह्‌ गयउ बहोरी । कदैउ बिभोषण पुति कर कोरी ॥ 


बचन सुनि अति सुख माना॥ 
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> समति कुमति सबके उर रहुई। नाथ पुराण निगम अस "बह 
जहां समति तहँ सम्पति नाना। जहां कुमति तहे बिपति निहि 
तब उर 'कुमति वसी बिपरीती । हित, अनहित मानतः रिफ 
कालरात्रि निशिचर कुलकेरी। तेहि सीतापर प्रीति घर| 
तात चरण गहि मांगों, राखहु मोर दुलार। | 
सीता देहु राम कहें, अति दित होइ तुम्हार ॥ 
बुध-पुराण-श्रु ति-सम्मत यानी । कही बिभीषण नीति वहान 
सुनत दशानन उठा रिसाई। खल तोहि सत्यु निकट चिब 
ममपुर बसि तपसिन सन प्रीती | शठ मिलु जाहि ताहि कहर 
अस कहि फीन्हेसि चरण प्रहारा । अनुज राहे. पद्‌ , बारदि ग 
उमा संती यही बड़ाई । मंद करत. जो करे मढ 
, तुम पितु सरिस भले मोहिं मारा । राम भजे हित होइ 
सचिव संग ले नभ पथ गयऊ । सबहिं सुनाइ कहत अस मणी, 
राम सत्यसंकरप प्रभु, सभा कालबश तोरि। | 
में रघुनायक शरण अब, जाउ देहु जनि खोरिं॥ 


° राम दमे बिभीषण x 
कपिन विभीषण आवत देखा । जानेउ कोड रिपुदूत र श ॥ 


शरणागत कहें लो' तजहि, निज अनहित अनुमानि॥ ६. 
" तै नर पामर पापमय, तिनहिं विलोकत दानि॥ ३ 


हेन पठवा दशशीशा । तबहु न कछु भय हानि कपीशा | 
हं सखा निशाचर जेते । लक्ष्मण हनहि निमिष महं तेते ॥ 
उभय भांति ले आवहु, हँसिकुह छेपानिधान ॥ . 
जय कृपालु कहि कपि चले, अंगदादि हनुमान॥ 
द्र तेंहि आगे करि बानर । चले जहां रघुपति करुणाकर॥ 
देखे दोउ भ्राता । नयनानन्दः दानके दाता ॥ 


। 
(i 


राम-विभीषण-संवाद 
प दशानन कर में भ्राता । निशिचर-बंश-जनम सुरत्राता ॥ 
हन पापप्रिय ” तामस देहा । यथा उलूकहि तम पर नेहा॥ 
श्रवण सुयश खनि आयऊ, प्रभुभंजन-भय-भीर॥ 
| राहि त्राहि आरत-हरण, शरण सुखद रघुबीर | 
एकहि करत दण्डवत देषा | तुरत उठे प्रभु हुए बिशेपा॥ 
सहित मिलि ढिग बैठारी । बोळे बचन भक्त हितकारी ॥ 


[| मण्डली बसहु दिनराती ।' सखा धम निवहै केहि भांती ॥ 
जानी तुम्हारि सब रीती । अतिशय निपुण न भाव अनीती ॥ 
कमिण बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देहि विधाता ॥ 
र पिपर देखि कुशल रघुराया । ज्ञो तुम कीन्ह जानि जन दाया ॥ 
शि हृदय बसत खल नाना । छोय मोह मत्सर मद नाता | 
हि उर न वसत रघुनाथा । धरे चाप-शायक कटि मर्या | 


रीर पुलकित अतिगाता | मन धरि धीर कही झदुबाता॥ . 


छकेश सहित परिवारा । कुशल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 


तर 
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ममतां तिमिस्वरुण अंधियारी । राग हेप उलूक सुश्च 

तबलगि बसत जीव उर माहीं,। जव ठगि प्रशुप्रताप र 

अव में कुशळ मिटे भयभारे । देखि राम पद्‌-कमल त, 
तुम कृपालु जापर अनुकूळा । ताहि न व्याप-त्रिविध भक 

मैं निशिच अति अधम खुभाऊ । शुभ आचरण कोन्ह नहिकद्पि 
जो स्वरूप सुनि ध्यान न पावा । सो प्रभु हृषि हृदय मोहि झा 

सुनहु सखा निज कहहुं सुमाऊ । जानि सुशुण्डि शम्थु गिरा 

जो नर होइ चराचबद्रोही । आवै सभय शरण तकि 
तजि मद्‌ मोह कपट छळ नाना । करों सखा तेहि साधु सा 
जननी-जनक चन्धु-सुत-दारा । तन-धन-भवन-लुहृद-परिा| ` 
सबके ममता ताग वरोरी । मम पद्‌ मनहिं वांधि वदि ह 

समद्रशी इच्छा कछु नाहीं । हर्ष शोक भय नहिं मन| 
अल सज्जन मम उर वल कंते । लोभो हृदय वलत घन हे. 


बिभोपणक्रो राजतिशक देना ॥ 1 
तुम सारिखे सतत प्रिय मोरे । घरों देह नहि आन हि 


सगुण उपासक परमहित, निरत नोति दृढ़ नेम। | 
ते नर प्राण समान मोहिः, जिनके द्विजपद्‌ प्रेम ॥ | 
जुनु ल केश सकल गुण तोरे । .ताते तुम अतिशय प्रिय पव 
यद्‌पि ! इच्छा नार जगह हि 
दु प्‌ न तोहि इच्छा नाहो । मह दर्शन अमोघ रिः 
रावण क्रोधानल सरिस, श्वास समीर प्रचण्ड। | 

„ जरत विभीषण राखेउ, दीन्देंड राज़ अखण्ड | Fh ॥ 

| 
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समुद्र पार करनेके लिये पराम 


ह लंकेश सुनहु रघुनायक । कोरि सिन्धु सोपे तत्र सायक॥ 
प्रपि तदपि नीति अस गाई । विनय करिय सागर पहं जाई॥ 


प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहहिं उपाय विचारि। 

बिनु प्रयास सागर तरहिं, सकळ भालु कपि कारि ॥ 

वा कहेड तुम नीक उपाई । करव देव जो होइ सहाई॥ 
त्र न यह लक्ष्मण-मन भावा । राम-वचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
जय देवकर कवन भरोसा । सोपिय सिन्धु करिय मन रोसा॥ 
द्र मनकर एक अंधारा | देब देव आलसी पुकारा ॥ 
तत विहँसि चोळे रघुवीरा । ऐसेहु करव धरहु मन थोरा ॥ 
कहि प्रभु अनुजहिं समुझाई । सिन्धु समीप गये रघुराई ॥ 
म प्रणाम कोल्ह प्रभु जाई । बैठे तट पुनि दर्भ उसाई ॥ 


| रावणके दूतो ने क्या देखा 

| । | हे विभीषण प्रभु पहं आये । पाछे रावण दूत पठाये ॥ 
4 ऐकर दूत कपिन जब जाना । ताहिवांधि कपिपति पै आना॥ 
र शुग्रीव सुनहु सबै वनचर । अंग भंग कर पठवहु निशिचर॥ 
"रार मारन कपि लागे | दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
मार हर नासा काना । तेहि कोशळाधीश कर आना॥ 


ही डइमण तेहि निकट बुळाई । दया लागि हँसि दीन छुडई ॥ 


जक र व NPIL 9 ३७२१०0४ || “ss 6२ रू 
वचन नौति-प्रतिपाटक । कारण मनुज दनुज-कुलघालंक ॥ 


0) 
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मूत कपीश शंकापति बीरा । केहि विधि उतरिय जलधि गंभोरा॥ ` 


| 
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, रावण कँ दीन्हेउ यह पाती 1 लक्ष्मण वचन , बांचु ह 
कहेउ सुखागर मूढ़ सन, मम सन्देश उदार 
- सीता देइमिलहु नतु, आचा काळ तुम्हार॥ 
तुरत नाइ लक्ष्मणपद्‌ माथा । चला दून वर्णत, 
: कहत राम-यश लंका आवा । रावण-चरण शौश तितं 


पुनि कहु भालु कोश कटकाई । कठिन काळ प्रेरित चहि । 

कहु तपसिन कर वात वहोरी । जिनके हृदय त्रास बड़ 

भई भेंट की फिरि गये, श्रवण सुयश खुनि मोर॥ 

कहसि न रिपुद्ल तेज बल, कस चक्रित चित तोर॥ 
नाथ कृपा करि पूंछेहु जेसे । मानहु बचन क्रोध तबि 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि राम तिलक तेहि ४ 
रावणदूत इमहि सुनि काना | कपिन बांधि दीन्दें दुख 7 
श्रवन नासिका कारन छारे | राप्रसपथ दीन्ही तब । 
पूछेहु नाथ कोस करकाई । बदन कोटि सत वरति 

जेइ' पुर दहेड बधेड सुत तोरा । सकल कपिन मह तेहि ब" 


अमित नाम“भर कठिन कराला | विपु बरन तजु तेज छि] 
नाथ करक महं सो कपि नाहीं । जो न तुम्हि जीतर्दि र] ` 


परम क्रोध मीजहिं सव हाथा । आयसु पै न देदि ९ 


मूढ सुपा का करसि यडाई“ | रिपुबल-चुद्धि-धाह मै ५ 
सचिव सभोत विभोषण ज्ञाके । बिजय विभूति कहां हगि पे 


० क सुन्द्रकाए 
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अनुज दौन्दी यह पाती । नाथ वचाइ  जुड़ावहु छाती॥ 
सि बामकर लीन्हेसि रावण | सचिव बोलि सठ लागु बुचावन | 
त सभय मन महं सुखुकाई । कहत दशानन सबहिं सुनाई ॥ 
परा कर गहत अकासा । लधु तापस कर वागविलासा ॥ 
ए शुक नाथ सत्य सब वानी । समभहु छांड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 
पुनह बचन मम परिहरि कोधा । नाथ राम सन तजहु बिरोधा॥ 
पनकसुता रघुनाथहिं दीजे । इतना कहा मोर प्रभु कोजे॥ 
भव तेइ देन ` कहेड वेदेही । चरण प्रहार कीन्ह सठ तेही॥ 
रण नाइ सिर चला सो तहंचा । कृपासिन्धु रघुनायक जहंबा॥ 


समुद्रपर रामका क्रोध 


विनय न मानत जरूधि जड़, गये तीन दिन बीति॥ 

| बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइन प्रौति॥ 

ब्स्मिण बाण शरासन आनू । सोषों वारिथ बिहिष छशानू ॥ 
| #पिवसन चिनेय कुटिलसन प्रीती । सहज छृपनसन उन्दर नोती ॥ 
शगतारत-सन ज्ञान कहानी । अतिलोमी-सन बिरति बखानी॥ 
षिदि शम कामिदि हरिकथा | ऊषर बीज बये फल यया॥ 
पैस कहि रघुपति चाप'चढ़ावा । यह मत ढक्ष्मणके मन भावा ॥ 
्िनेउ शार विशिष कराला । उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला । 
(षि-उरग .फषगण अकुलाने । जरत अन्तु निधि ब द 
[i कथार सरि मणिगणनाना । बिप्ररस आये त 

11 
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चन दूत-रिसि वाढी | समय विचारि पत्रिका कांढी॥ .. 


| 
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दाटे पै कदली फरे कोटि यतन करि सींच॥ . 
विनय न मान खगेश सुच, डांटेहिं पे नर्य॑ नीच॥ 

समुद्रकी आत्मसमर्पण | 

सभय सिन्घु.गहि पद प्रसु" केरे । क्षमछु नाथ सब अबगुन | 
गगन-समीर-अनल-जछ-घरनी । इनकी नाथ सहज जड़ कणी 
प्रभु आज्ञा अपेळ श्रुति गाई । करु वेशि जो. तुमहि रोजा 
सुनत विनीत वचन अति, कह हृपालु मुसुकाइ॥ | 

जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सो करहु उपाइ॥ | 

नाथ नील नल कपि दोउ भाई । लरिकाई' क्राघि-आशिप शर 
तिनके परस किये गिरि भारे । तरिहहि जलूधि प्रताप तुश 
मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहौ वर अनुमान सीह 
इहि विधि नाथ पयोधि वंधाइय । जेहि तब सुयश लोक तिहु ग |च 
इह शर मम उत्तर तर वासी । हतहु नाथ खलगण अधरां (वै र 
देखि राम-बल अतुछित भारी । हषि पयोनिधि भयो. पुहा] 
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# सुन्द्रकाणड समाप्त ॐ नै 


"अथ लंकाकाण्ड 

'सिंधुवचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रसुअल कहर |. 
अव विलम्व केहि काज, रचहु सेतु उतरे कटक ॥ 

रामेशवरकी स्थापना . 
` बोळेड दोउ भाई । नल नीलहिं सब कथा सुनाई॥ 
ताप सुमिरि उर माहीं । करहु सेतु प्रयास कळु नाहीं ॥ 
`| लिये कपि निकट . वहोरी । सकळ सुनहु विनती इक मोरी ॥ 

'मिचरणपंकज डर धरह । कौतुक एक भालु कपि करह॥ 
हीह मर्कट चिकट वरूथा। आवहु विटप गिरिके यूथा॥ 
१ | अति उतंगतर शैल गण, लीलहिं लेहिं उठाइ। 
| आनि देहिं नल नीळ कहं, बिचरहिं सेतु बनाइ ॥ 

1 सेतु अति सुन्दर रचना । बिहंसि कृपानिधि बोले वचना ॥ 
िरस्य. सुन्दर यह धरणी । महिमा अमित जाई नहिं बरणी ॥ 
ण इदा शम्भु थापना । मोरे हू 
| कपीश बहु दूत पठाये । सुनिवर निकर बोलि ठे आये ॥ 
` [थापि बिधिवत करि पूजा। शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा ॥ 
i रर ` 
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के दोही = मम दास .कहाचे । सो नर सपनेह मोहिं न रः 
` शंकरविमुख भक्ति चह मोरी । सो नर मूढ़ मंद मति शो 
` शंकरप्रिय मम द्रोही, शिदद्रोही मम दोस। 

नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महं बास ॥ . 


जो रामेश्वर दर्शन करिह । खो तनु तजि मम घाम सिध 


ममछूत सेतु जो दर्शन करिहें । सो बिनु श्रम भवसागर १ 
रामबचन सबके मन भाये । मुनिवर निज निज आश्रमम 


| श्रीरामने समुद्र पार किया | 
बांधि सेतु अति सुहृढ़ बनावा । देखि कृपानिधिके मन |? 


'चछा कटक कछु बरनि न जाई । को कहि सक कपिदल वि. 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जात कळु यूथप गि 
सिन्धु पार, प्रभु डेरा कीन्हा | सकल कपिन कहं आयसु पि 
. खाडु जाइ फल मूल  खुहाये । सनत भालु कपि जद्देत | 


इनत श्रवण वारिध वंधाना | दशमुख बोलि उठा गरी 


बाचउ जलनिश्चिप्नीरनिधि, जलघि सिन्धु बारीश। hi 
° सत्य तोयनिधि पंकनिधि, उद्घि पयोधि नदीश । |` 
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"बाकुलत। निज ससुझि बहोरी । बिहाँसि चला गृह करि मैति थोरी ॥ 


मन्दोदरीका रावणको समझाना 

?' खुना प्रभु आये । कोतुकही' पाथोधि ब्रंधाये॥ 
नाइ शिर. अंचल रोपा । सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा ॥ 
` रामहि सौंपहु जानकी, नाइ कमल-पद माथ ॥ 

सुत कहुँ राज्य देहु वन, जाइ भजहु रघुनाथ ॥ 

अस कहि लोचन वारि भरि, गहि पद्‌ कंपित गात ॥ 

नाथ भजहु रघुनाथपद, मम अहिवात न जात॥ 
खः रावण मयसुता उठाई । कहै लाग खळ निज प्रभुताई ॥ । 
त ते प्रिया सूषा भय माना । जग योधा को मोहि समाना॥ | 

हृद्य अस जाना । काल विवश उपजा अभिमाना | 


~ ~~ ~~ SANIT 


कार 


प्रहस्तका समझाना 
जाइ मंत्रिन सों वूझा । करिय कवन विधि रिपुसन जूफा ॥ 


बचन सबनके श्रवण सुन, कह प्रहस्त कर जोरि॥ 

| नोतिविरोध न करिय रु, मंजन मति शति थोरि॥ 

चिनि परम हित सुनत कठोरे । कह सुनर्दि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
४थिमबसीठ पठच खुन नीती । सोतहि देइ करिय पुनि प्रीती ॥ 
ग नारि पाइ फिर जाहि जो, तौ न वढाइय रार ॥ | 


£| नाहिं तो सन्सुख समर मह, नाथ करय हठ मार ॥ 
पिमित जो मानहु प्रभु मोरा । उभ प्रकार सुयश जग तारा ॥ - 
fr मति तोहि शठ कोन सिङ्लाई ॥ 
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सुनि पितु गिरा परुष अतिघोरा । चुळा भवन कहि वच | 
' हित मत तोहि न लागत कैसे । काल विवश कहँ मेप$ . 
संध्या समय जानि दशशीसां । भवन चला निरखत भुन के 
यहां सुवेल शैल रघुवींरा । उतरे सेन सहित अति ३ 


र 


मत्त नाग तम कुस्भ विदारी । शशि केहरी गगन वनवा 
विधुरे नभ मुक्ताफल तारा । निशि खुन्दरी केर शग 
कह मी शशिमहँ मेचकताई । कहु कथा निज निज मति | | 
शशि महँ प्रगट भूमिकी छाया । कह सुग्रीव -सुनहु खी 
मारेह राहु शशिहि कह कोई । उर महँ परी श्यामता । 
कोड कह जब विधि रतिमुख कीन्हा । सारभाग शशिकर हरि ० 
छिद्र सो प्रकट इन्दु उर माहों । तेहि मग देखिय नभ पति 
कोउ कह गरळ बंधु शशिकेरा । अति प्रिय निज उर दीदे] डु 
विष युत करनिकर पसारी । ज्ञारत विरहवन्त ग *| 
कह मारुतसुत खुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास॥ | 

८ पेव मूरति तेहि उर वसत, सोइ शयामता भाल। |" 


शैल श्रग एक सुन्दर देषी । अति उतंग सम सुभग द्र 
तापर रुचिर सुदुल सुगछाछा । तेहि आसन आसीन छां 
प्रभु पाछे लक्ष्मण घीरासन । कटि निषंग कर वाण शण |? 
पूरब दिशा बिलोकि प्रश्चु, देखा उदित मयंक॥ ३ 

` कहेड सवहि देखहु शशिहि, छुपति सरिस अशंक | ह 
चन्द्रमाकी कालिमापर विचार . | 
पूरव दिशि गिरि-गुहा निवासी । परम प्रताप तेज वल श जी 
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पवन तनयके वचन छुनि, विहंसे राम सज्ञान॥ 
दक्षिण दिशा बिलोकि पुनि, बोले कृपानिधान | 


रामवाणकी कामात 
| देखु विभीषणः दक्षिण आसा । घन घमण्ड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गजत घन घारा । होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा || 
कहत विभीषण सुनहु ङपाला । होइन तडित न वारिद माला॥ 
इंका शिखर रुचिर आगारा । तहँ दशकन्धर केर अखारा॥ 
छत्र मेघ डस्वर ` शिरधारी । सो जनु जलद घटा अति कार ॥ 
म्दोदरी श्रवण तार॑का । सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका॥ 
बाजहि ` ताळ, स्हद्‌ंग अनूपा । सोइ रच सरस सुनहु सुरभूपा॥ 
ते सुखुकान देखि अभिमाना । चाप चढाइ बांण सन्धाना ॥ 
| क्षत्र मुकुट ताटंक सब, हते एक ही वान॥ 

सबके देखत महि गिरे, मम न काहू जान॥ 

यह व्शोतुक करि रामशर, प्रविशेउ आइ निषंग॥ 
 . राघण सभा सशांक सब, देखि महा रसमंग॥ 
ण दीख सभा भय पाई | विहँसि बचन कह युक्ति बनाई॥ 
हिरे गिरे सन्तत शुभ जाही । मुकुट गिरे कल अशकुन ताही ॥ 


। मन्दोदरीका फिर सममाना 
। भन्दोदरी शोख उर बसेऊ । जन्ते. भ्रषणफूल महि लसेऊ 
[° नयन कह युग कर जोरी । सुनहु आणपति विनती "मोरी ॥ 
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_ पद्‌ पांताळ शीश अजधीमा । अप्ररलोक अंगन्ह 'विा | 
भ्रकुटि विलाल भयंकर काला । नयन दिवाकर 'कच घना 
जासु घ्राण अङ्विनीकुमारा । निशि अरु दिवस निमेष भरप| 

` शवण दिशा दंश वेद बखानी । मारुते श्वास निगम तिज बार 
अधर लोम यम दशन कराला । माया हास बाहु दिगपड्| 
आनन अनल अस्बपति जीहा । उत्पति पालन प्रलय समः 

_ रोमावली अष्टदश भारा । अस्थि शेळ सरिता नसा 
उद्र उद्धि अघगो यातना । जगमय प्रभुको बहुत कसर 

अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त मंहांन॥ 
मचुज वास चर अचर मय, रूप राशि भगवान ॥ , 
अस विचार सुनु प्राणपति, प्रभु सन वैर विहाइ ॥ 
प्रीति करहु रघुवीर पद्‌, मम अहिचात न जाइ॥ 
बिइँसा नारि वचन सुनि काना | अहो मोह महिमा व 
जानेड' प्रिया तोरि चतुराई । यहि मिसि कहेउ मोरि रए 
तव बतकही गूढ सुगलोचनि । समुझत सुखद खुनत भमो 
मन्दोदरि मनमंह अस ठयऊ । पियहिं कालवश मतिम्रम र्र 


सह अशंक सो लंकपति, सभा गयो मद अन्य | |" 
एल फळ न वेत, यदपि सुधा वर्षहि जलद ॥ | 
मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरचि सम॥ | 

इहा प्रात जागे रघुसाई.। पूछा मत सब सचिव पु)" 
कह वेशि का करिय उपाई | जास्वचन्त कह पद्‌ शिन 
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पा i कहव निज मति अनुसारा '। दूत पठाइय बालिकुमारा॥ .. 
बिक मंत्र सबके मन माना । अंगद सन कह इपानिधाना॥ 
र| ० गदको के 
है संगदको लड़ा भेजना 


ग गलिततय चुथधिंबल गुणधामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥ 
एत बुझाइ तुमहिं का कहऊं । परम चतुर में जानत अहऊ ॥ 
बन्दि चरण उर धरि प्रभुताई | अंगद चलेड सबहि शिर नाई ॥ 
परम प्रताप उर सहज अशंका । रणवांकुरा वालिसुत बंका ॥ 
पुर पेत रावण कर वेटा । खेलत रहा सो होइ गइ भेटा ॥ 
यड कोलाहल नगरमंभारी । आवा कपि लंका जो जारी | 
झि पूछें मगुः देहि बताई । जेहि विलोक सोइ जाइ सुखाई॥ 
| गयो सभा द्रबार रिपु, छुमिरि रामपद-कंज | 

| सिंह उघनि इत उत चितै, घोर बीर बलपुज॥ 

पुरत निशाचर एक पठावा । समाचार रावणहिं सुनावा॥ 
सनत बचन बोलेड दशशीशा । आनहु बोलि कहां कर कौशा॥ 
गद दीख दशानन चेमा । सहितप्राण कज्जल रिरि जा है 

| ठो सभा सव कपि कहं देषी । रावण उर भा क्रोध विशेषी॥ 
भ दशकन्ध कवन तै बन्दर । मैं रघुबीर दूत -दशकन्धर ॥ 
जनह तोहि रही सिलाई । तब हित कारन आह भाई॥ 
| [अभिमान मोहचश किम्बा । हरि आनेह सीता का जरात 
| वे शुभ कहा करहु तुम मोरा । सब अपराध. क्षमहि प्रभु तोरा ॥ 
| गहहु तृण कण्ठ कुठारी । पुरजन सग सहित निज नारी॥ 
त धि त 
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_ सादर जनकसुता करि आगे । इह विधि चलहु सकल भय बोर 
प्रणतपाल रघुवंशमणि, त्राहि जाहि अब मोहि॥ 
सुनतहिं आरत बचन प्रु, अभय करहिगे तोहिं। | 

कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नाते मान्ये मिता! 
अंगद नाम वालि कर बेटा । तासों कवहुं भई ताहि गंगा: 
अंगद वचन सुनत सकुचाना । रहा 'बाळि वानर में जान| 
अंगद तुही वालि कर. बालक । उपजेहु वंश अनल कुलघाल| 
गर्भ न खसेउ वृथा तुम जाये । निजसुख तापस दूत कहा 
हम कुळघाळक सत्य तुम, कुलपालक दशशीश॥ 
अन्धउ वधिर नर कहहिं अस, श्रवण नयन तद वीस॥ 
सुनि. कठोर वानी कपि केरी । कहत दशानन नयन ते| 
खळ तव वचन कठिन मै सहऊ' । नीहि घर सब जानत भह 
कह कपि धर्भशीलता तोरी । हमहु' सुनी कृत परतिय वो 
जनि जल्पसि जड़ जन्तु कपि, सठ विलोक भम वाहु। | ` 
लोकपाल बढ विपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमि राइ॥| | 
पुनि नम सर ममकर निकर, कर कमलन पर वास | 
शोभित भयो मराल इच, शम्भु सहित कैलास | 
द्रे करक माहि ' सुनु अंगद । मोसन भिरह्नि कौन योधा शम 
क. विरह वलहीना । अनुज तासु दुख दुखित म | ३ 
प्रय कूल्दूम व्हेऊ । अनुज हमार भीरु अति प । 
जाम्वचन्त मंत्री अति बूढ़ा । सो किमि होइ समर * ॥ {| ) 
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कर्म जानत नल नीला" है कपि एक महा बलसीला॥ » 
बा प्रथम नगर जेहि जारा । सुनि हॅसि बोळेड बाढिकुमारा ॥ 
अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रोव केर लघु धावन ॥ 


| सत्य कहसि दशकण्ठ ते, मोहि न सुनि कछु कोह॥ 
ग. कोड न हमरे कटक अस, तुमसन लरत जो सोह॥ 
ग्रा प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आहि ॥ 
ह जो मृगपति बध मेड्कहि, भो कहै को ताहि॥ 
ते यद्यपि लघुता राम कहुँ, तोहि बघे बड़ दोष ॥ 


तदपि कठिन दशकण्ठ खुन, छत्रि जाति कर रोष | । 
` वक्त उक्ति धनु बचनशर, हृदय दहेऊ रिपुकीश ॥ 
प्रति उत्तर संडसी मनहुं, काढत भर दृशशीश॥ 
हंसि बोलेड दशमौछि तब, कपिकर बड़ गुण एक॥ 
। जो प्रतिपाळे तासु हित, करे उपाय अनेक ॥ 
गछि विमलयश,भाजन जानी । हतौ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 


|| . तेहि रावण कहँ लघु कहेसि, नर कर करसि बखान ॥ 

| २ कपि बर्वर खर्व खल अब जाया तव शान ॥ ` 
पनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु संभारि अधमः भमिमानो || 
म मुज कलरे शेठ वंगा । घत्वो काम नदो पुनि गंगा! 
हि सुरघेच कल्पतरु रुखा । अनदान पुनि रस पीयूष ॥ 
न | खग अहि सहसानन । चिस्तामणि का डात दशानन ॥ 
बलि मतिमन्द लोक बेकुण्ठा । लाभ कि रघुपति भक्ति अकुण्ठा | 
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सेन सहित तव मान मथि, 'बन उजञारि पुरज्ञारि। | 
कस रे शठ हनुमान कपि, गयड जो तव सुत मारि॥ 


NA, 


शूर कवन रावण सरिस, निज कर काटे शीश॥ | 
हुतेउ' अनल महं बार वहु, हषित साखि गिरीश॥ 


जरहि पतंग विमोहचश, भार बहि खरबृन्द्‌ ॥ 

ते नहि शूर कहाचहीं, समुझ देखु मतिमन्द॥ 

तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करि तव गाउ | 
' मन्दोद्री समेत शठ, जनक खुतहि छै जाउ 


सदा रोगवश, सन्तत क्रोधी । रामविसुख श्र ति-लन्तं र 
2 निज तनु पोषक निरेय-खानी । जीवत शध-सम चोद्‌ह | | 
अल विचारि खळ बर्षौं न तोंहों । अब जनि रिस उपजावसि | 
छुनि सकोप कह निशिचरनदथर । अधर दशन गहि. मींजत | 
२ कफिपोच मरण अब चहसी । छोटे बदन बात बडि. “2 
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| | जल्यसषि जड़ कपिवल जाके, । बुधिबल्ले तेज प्रताप न ताके॥ 
अगुण अमान विचारि तेहि, दीन पिता. वनवास ॥ ; 
| सो दुख अरु युवतीविरह, पुनि निशिदिन मम त्रास ॥ 

जव तेहि कीन्ह रामको निन्दा । क्रोधिवन्त तव भयउ कपिन्दा ॥ 
हरिहर निंदा खुने जो काना । होइ पाप गो घात समाना॥ 
। कपिकुजर भारी । दोउ भुजदण्ड तमकि महिमारी ॥ 

| होढत धरणि सभासद्‌ खसे । चले भागि भय मारत ग्रसे॥ 
ह| हरत दशानन उठेड संभारी । भूतल परेऊ मुकुट षटचारी ॥ 


कछु निज कर छै शिरन संभारे । कडु अंगद प्रभु पास पवांरे॥ । 


| आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनहीं लूक परन अब लागे॥ 
| 'को रावण करि कोप चलाये | कुलिश चारि आवत अति घायै॥ 
कह प्रभु विहंसि जनि हृदय डराह | लूक न अशनि केतु नहि राह्॥ | 
ये किरीट दशकन्धर फेरे । आवत बालितनयके प्रेरे ॥ 
| कूद्‌ गहे कर पवनसुत, आनि भरे प्रभुपास॥ 

कोर्तुक देखदि भाल कपि, दिनकरसरिस प्रकास ॥ 

मारहु कपि भागि न जाई ॥ 


0172 पट रट? 


स| वहां कहत दशकन्ध रिसाई । घरि ब | 
| पुनि सकोप बोळेड युवराजा । गाल बजावत तोहि नहि लाजा ॥ 
| में तय दृशन तोरिवे लायक । आयसु पैन दीव सुना ॥ 
रि अस रिस्‌ होति द्शो' मुख तोरौं । लंका गहि ममुद्र मह बोरों I 


दी अंगदा पर रोपना Mn oo मा 
ठ राम प्रताप सुमिरि कपि कोपा । समा स आ 


ट 
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जो मम चरण सकलि शं टारी । फिरहि राम सोता मैं जा 
इन्द्रजीत आदिक बल्यांना । हष उठे जहेँ* तहँ 
भपटहिं करि बल बिपुल उपाई । पद न टर वेठहि शिण! 
पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी । मोह विटप नहिं सकहि 

भूमि न छांडे कपिचरण, देखत रिपु-मद भाग॥ | 

कोटि विघ्न जिमि सन्त कहं, तदपि नीति नहिं त्याग |' 
कपिवल देखि सकल हिय हारे । उठा आप कपिके एरय , 
गहत चरण कह यालिकुमारा । ममपद गहे न तोर उता 
गहसि न रामचरण शठ जाई। सनत फिरामन अति स 
भयो तेजहत श्री सब गई | मध्य दिवस जिमि शारि. सेह 
सिंहासन बेठा शिर नाई । मानहुं सम्पति सकल 
पुनि कपि कही नीति. बिधिनाना । मानत. नाहि काळ निय 


यातुधान अंगद चछ देषी । भे व्याकुल अति हृदय शि. 

रिपुबळ धष हषि हिय, बालितनय वल पुज॥ ||. 

` अजळ नयन तनु पुछक अति, गहे रामपद कंज॥ 
मन्दोदरीका फिर समभाना 


साभ जानि दशकण्ट तुच, भवन गयउ ,विलखाई ॥ 

धर मि अनेक बिधि बहुरि कहा समुझाइ॥ दु | | 
ससुंभि मन जहु कुमतिही । सोह न समर तुमहिं रुप य 
अहह कन्त छत राम विरोधा । काठ विवश मन होइ ने ग १ 
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गड गहि काढु न मारा" | हरै धम्म वल बुद्धि विचारा॥ °. 

काळ जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि' नाई ॥ 
दोइ सुत मारेड पुर दहेउ, अजह पीय सिय देह ॥ 

. कृपासिन्धु रघुवीर भजि, नाथ बिमलयश लेड ॥ 


| रेवचन खुनि विशिष समाना। सभा गयो उठि होत विहाना॥ 
टा जाइ सिंहासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली ॥ 
हां राम अंगदहि' बुलावा | आइ चरण पंकज शिरनावा॥ 
पति आदर. समीप वेटारी । बोळे विहंसि कृपाळु खरारी ॥ 
` पषण यातुधान-कुल-रीका । भुजबळ अतुल जासु जगलीका॥ 
(वास्‌ मुकुट तुम” चारि चलाये । कहु तात कवनो 'विधि पाये || 
छा यालिखुत सुनहु खरारी । मुकुट न होई भूप गुण चारी॥ 
प्रम दाम अरू दण्ड बिभेदा । नप उर वसहि नाथ कह वेदा॥ 
गेति धर्म्मके चरण सहाये । अस जिय जानि नाथ पहं आये ॥ 


धर्महोन प्रभुपद विसुख, कालविवश दशशीश ॥ 
आये गुण तजि रावणहि, सुनहु कोशलाधीश ॥ 
परम चतुरता श्रवण खुनि, बिहंसे राम उदार । 
समाचार तवृ सब कहेउ, गढ़के वालिकुमार ॥ 
युद्धकी व्यवस्था 
७१ समाचार जब पाये । राम सचिव तव निकट बुछाये [|| | 
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लंका बंका चारि दुबारा । केहि विधि लागिय करहु हत 
तब कपीश ऋक्षेश विभीषण । सुमिरि हृदय देनकर-कुह्भः 
करि विचार तिन मंत्र इुढ़ावा । चारि अनी कपि करकः 
यथायोग्य सेनापति कीन्हे । यूथप सकल वोलि ति न ॥ 
लङ्कापर राम दलको चढाई ' | 

जयति राम भ्राता सहित, जय कपीश सुग्रीव॥ ४ 

गर्जे केहरिनाद कपि, भाल महाबळ सीव॥ | 

लंका भयड . कोळाहळ भारी । सुनेउ दशानन अतिरि. 
देखउ बनरन्ह केरि ढिडाई । विहंसि निशाचर सेन झर 
आये कोश कालके प्रेरे । क्लुघावन्त. रजनीचर ४ 
सुभर सकल चारिहु दिशि जाह । धरि धरि भालु कीश सब 
नानायुध शर चाप धरि, यातुधान बलबीर ॥ |. 

कोर कंगूरन चढ़ि गये, कोटि कोटि रणधीर ॥ |: 

चाजहि ढोल निशान जुझाञ । सुनि सनि सुभटनके ए | 
वाजहिं मेरे नफोरि अपारा। सनि कादर उर होइ * t 
देखि न जाइ कपिनके ठट्टा“ अति विशाळ तड भाई ९] | 
घावहि गनहि' न ओधर घाटा | पर्वत फोरि करहिं गर 
करकराइ कोटिन भर गर्जहिं । दशनन ओठ कारिभति ति 
उत. रावण इत राम दोहाई । जयति जयति कहि पं | 
द शिखर समूह हाहि । कूदि धरहिः कपि फेर |. 
“ताप प्रबळ कपि यूथा ।.मर्दृहिं निशिचर विकि 
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बिचळ छुना जब काना । फिरे सुमर लंकेश रिसाना ॥ 
क रणबिसुख फिरा मैं जाना । तेहि मारिही कराल इपाना॥ 
| बेल खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भा दुलेम ' प्राना ॥ 
' प्रवचन सुनि सकल डराने | फिरे क्रोध करि सुभट उज़ाने॥ 
तख मरण वीरको शोभा । तब तिन तजा प्राणकर लोभा॥ 
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यहु आयुध घरि सुभर सव, मिरहि प्रचारि प्रचारि॥ 

कोन्है व्याकुळ भालु कपि, परिघ प्रचण्डनि मारि॥ 

मय आतुर कपि भागन लागे । यद्यपि उमा जोतिहे आगे ॥ 
फलाद तहं फरे रराई । दूट न द्वार परम कठिनाई I 
तनय मन भा अति क्रोधा । गज्ञउ प्रच्य काळ सम यांधा॥ 
हि लक गढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि मेघनाद पर घावा॥ 
छर रथ सारथी निपाता । तासु हृदय महँ मारेड छाता॥ 
हर सूत विकल, तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत घर आना॥ 
अंगद सुनेउ कि पचनसुत, गढपर गयउ अकेल ॥ 
समर--त्रांकुरा बालिसुत, सकि चलेड करि खेल ॥ 

है निकर गहि कंचनके खम्मा । करन लगे उतपातः असमा ॥ 
{दि परे रिपु-कटक * मंझारी । छागे मर्दन अ भारी॥ 
| एक एक सन मर्दि करि, तोरि चढावहि a 
ह| रावण आगे परहिं ते, जड फूटहिं ' दधि-कुड ॥ वेक 
भदा मुखिया जे पावहि' । ते पद गदि प्रसु पास चलाए । 
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कहहि' विभीषण तिनके नामा । देहि राम तिनकहँ निना 
खल मनुजाद जो आमिष भोगी । पावहि गति जो याचत गे 
अंगद अ हनुमंत : प्रवेशा । कीन्ह दुगं अस कह्‌ अकर ह 
भुजबळ रिपुदळ दलि मलेड, देखि दिवलकर अन्त | भरा 
कूदे युगल प्रयास बिनु, आये जहं भगवत्त। [पा 
प्रभुपद-कमल-शोश तिन नाये । देखि खुभट रघुपति मन 
गये ज्ञानि अंगद हनुमाना । फिरे भाळु मकर भरा 
यातुधान प्रदोष बल पाई । धाये करि दशशीश दुइ 
निशिचर-अनी देखि कपि फिरे । कटकटाइ जह तहं भर 
दोउ दल सिरहि प्रचारि प्रचारी। रहि सुभट नहिं. मानहि हं त 
भयउ निमिषमह अति अंघियारा । काहुन सूके अपन पए सो 
मारु खाहु सब करहि पुकारा । वृष्टि होइ रुधिरोपल शग 
देखि निविडतम दशाहं दिशि, कपि दळ भयड खभार। | । 
एकहि एक न देख जब, जह' तह' करहि पुकार ॥| 
पुनि कृपालु हंसि चाप चढावा । पावक सायक सपदि वर्ग, 
भड प्रकाश कतई तम नाहीं ।' ज्ञान उदय जिमि संशय उ 
हनूमान अण्द रण गाज़े । हांक खुनत रजनीचर मग 
भागत भर परकहि घरि धरनी । करहि भाळु'कपि अदूमुत ११ र 
गहि पद्‌ डारहि सागर माहीं । मकर उरग भख घरि भरि 
कडु घायल कळू रन परे, कछ गढ चळे पराइ। 
` गज मर्कट भालु भट रिपु दळ बळ बिचलाई॥ | 


शि re 


| निशा जानि कपि चारिउ .अनी । आये सब जहं कोशलधनी ॥ ° 
मरक्ृपा करि चितवा जबहीं । भये विगतथम बानर तबहीं ॥ 
कहाँ दशानन - सचिव हंकारे । सब सन कहेलि सुभट जे मारे | 


_ प्रालवन्त एक जरठ निशाचर । रावण-मातु-पिता - मंत्रीवर ॥ 
बोला बचन नीति अति 'पावन । तात सुनहु कछ मोर सिलाषन ॥ 
परिहरि वेर देहु वैदेही । भजहु ऋृपानिधि परम सनेद्दी ॥ 
वाके बचन वाण खम लागे । करिया मुख करि जाहुः भागे ॥ 
शि भयसि नतु मरतेउ' तोहीं । अब जनि बदन देखावसि मोहीं॥ 


मेघनाद खुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेंका आइ॥ 

उतरि दुर्गते वीरवर, सन्मुख चला बजाइ ॥ 

गर समूह सो छांड लागा । जनु सपक्ष धाव बहु नागा॥ 
गे भय व्याकुल कपिऋच्छा ।, विसरो सबदि युद्धको इच्छा ॥ 
| ५. मारेसि दृश दश विशिष उर, परे भूमि सब वीह॥ 

ख. सिंहनाद करि गज तब, मेघनाद रणधीर | 

शि पचनसुत कटक बिहाला । क्रोधवन्त धावा जद काला॥ 
मैदा महीधर तमकि उपारा । अति "रिस मेधनाद पर स 
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7 1 लि  गयड नम सोई । रंथ सारथी तुरंग सब क 

बार यार प्रचार दछुमाना । निकट न आच मम्मे सो जाग 
राम समीप, गयो धननादा । नानाभांति कहत दुर्वार| 
अस्त्र शस्त्र बहु आयुध डारे । कौतुकही प्रभु कारि निष 

जासु प्रवल माया विवश, शिव विरंचि वड छोर॥ पप 

ताहि देखाबत रजनिचर, निज माया मति खोट ॥ 

अकुढाने कपि माया देखे । सव कर मरंण बना म के 

कोतुक देखि राम मुखुकाने । भये सभीत सकल कपि जाग 

एकहि वाण काटि सब माया ।. जिमि दिनकर हर तिमिर बिक 

छृपादृष्टि कपि भालु विलोके । भये प्रचळ रण रहिन णे 
आयखु मांगेड राम पहं, अंगदादि कपि साथ 

लक्ष्मण चले सकोप तब, बाण. 'लरासन हाथ 


उददां दशानन सुभर पठाये । नाना अस्त्र शक्त गहि धा 
' भिरे सकल जोरी सन जोरी | इत उत्त जय इच्छा नदि णे 


लत्तमणके शक्ति लगना 


लक्ष्मण मेघनाद दोउ योधा । सिरहिं परस्परकरि अति 
एकहि एक सके नहि जीती । निशिचर छल बल कर मे 
क्रोधवुन्त तव भयउ अनन्तां ।. भंजेड रथ सारथी. दुर र 
नानाविध प्रहार करि. «शेषा | राक्षस भयड प्राण व | (१ 
रावणखुत निज मन अनुभाना | संकट भयेउ हरिहि म्म” 
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| बोर-घातिनी छांडेसि 'सांगी । तेजपु'ज लक्ष्ण उर लागी॥" 
पूछा भई शक्तिके लागे । तबु चलिगयड निकर भय त्यागे ॥ 
द मेघनाद सम कोटि सत, योद्धा रहे उठाय |" 
बा्‌ जगदाधार अनन्त सो, उठहिं न चला खिसाय॥ 

ध्या भई फिरीं दोउ ऐनी । लगे संभारन निज्ञ निज, सेती ॥ 
| ब्रह्म अजित भुवनेश्वर । लक्ष्मण कहं पूछा करुणाकर ॥ 
ओ लगि लै आयो हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना | 
ञो | हनुमान पहाड़ उठा लाये यी 
शस्बवन्त कह . वैद्य सुषेना । लंका रहै पठइय कोउ छेना॥ 
परि लघु. रूप गयो हनुमन्ता । आनेउ .भवन समेत तुरन्ता ॥ ( 
रघुपति-चरण सरोज शिर, नायउ आइ सुपेन ॥ 

. -कहा नामगिरि ओषधो, जाहु पचनखुत लेन ॥ 
देखा होळ न औषधि .चोन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 
शहि गिरि निशि नभ धावत भयऊ! अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ 
हनुमोनसे भरतकी बातचीत 

देखा भरत विशाळ अति; निशिवर मन अनुमानि ॥ 
| , विज फर «यक मारेऊ, चाप श्रवण लगि तानि॥ 


ह| 
किर मूछि महि लागत” सायक । खुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
[हि प्रिय वचन भरत उडि घाये । कपि समीप अति आतुर आये 
हर ढी केळ बिलोकि कोश उरलावा । जागा नहि बहु भांति जगावा ॥ 
॥ | मोरे मन बच अद काया । प्रीति राम-पदकमल असाय |. 


हट 


3 शाभायण-सार कै" 
«तो कपि होड विगत-अम-शूछा । जोमोपर रघुपति भृच 
बचन खुनत उठि बैठ कपीशा, | कहि जयजयति कोशहाधंग|र 
“ लीन्ह कपिहि उर लाय, पुलक, गात लोचन सजल॥ |१ 

प्रीति न हृदय समाय, खुमिरि राम रघुकुल'तिहक | [ति 

तात कुशल कडु खुखनिधानकी । सहित अनुज अरु मातु ज्ञा 
कपि सब चरित समास बखाने । भये दुखित मन महं पछित 
तात गहरु होइहे तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभा 
चढ़ मम सायक शैल समेता । पठचों तोहि जहं पासि] 
तव प्रताप उर राखि गुसाई । जैहों नाथ वाणकी गा 
हषि भरत तब आयसु दीन्हा । पद्‌ सिर नाय गमन कपि कौ | 


रामका विलाप 


१६६ 


AAAS १०० 


® 1 


~ र ~ 


€ 


१02 लड्ढाकाण्ड है. | त १६७- 


PN ANS ANNI ०० 
rN ANNI >> a 
~ Sn, 


2 


A 0 


अघध कवन सुह लाई । नारिहेतु प्रिय बन्धु गंवाई ॥ ० 
बण अपयश सदतंड जगमाहीं । नारि हानि विशेष क्षति नाहीं ॥ 
प्रब अवछोकि शोक यह तोरा । सहै कठोर' निदर मन » मोरा ॥ 
॥ तिज जननीके एक कुमारा । तात वासु तुम प्रांन अधारा॥ 
/सोपिउ मोदि तुमहिं गहि पानी । सव विधि सुखद परमहित जानी ॥ 
ताहि देहों का जाई । उडि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ 
बहुविधि शोचत शोच-विमोचन । श्रवत सलिळ राजिव दल लोचन ॥ 
का अखण्ड राम रघुराई । नरगति भाव इपालु दिखाई ॥ 
प्रभु बिलाप खुनि कान, बिकल भये वानरनिकर | | 
` आइ गये हनुमान, जिमि करुना सहं बोर रस॥ ( 
शषिराम मेंटेड हनुमाना । अति इतश प्रभु परम सुजाना ॥ 
(हत वैद्य तय कीन उपाई । उठि बैठे लक्ष्मण हषई॥ 


ह 
ळ| ड प्रभु भ्राता । हषं सकल भाल कपि व्रादा ॥ 


|ति कपि वैद्य तृहां पहुचावा । जेहि विधि तबहिं ताहि ले आवा ॥ 
(ह रे इतान्त दशानन सुनेउ. । अति विषादपुनि पुनि. सिर धुनेऊ ॥ 


कह ` कम्भकरणका भेदानमें आना 


कुम्भकर्ण पहः गयऊ । करि बहु जतन जगावत भयऊ॥ 
८ निशिचर देखिये. कैसा । मानहुं काल देह धरि वसा॥ 
॥ भ्भकणी पू'छा सुनु भाई | काहे तत्र मुख रहा सुखाई॥ 
(या कहो सच तेइ .अभिमानी । जेहि ग्रकार सीता हरि आनी ॥ 
हः हिप खाइ करि. मदिरा पाना | गर्जेड बन्नधाते अखुनानां ॥ 
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८ रणरंगा । चला दुगं तजि 
कुम्भकर्ण दुमेद ण । दुग तजि सेन न 


नाथ भूधराकार शरीर! । कुम्भकरण आवत रफ्यो॥ 


इतना कपिन खुना जयं काला । किलकिलाय धाये दका 
लिये उपारिं विटप अर्‌ भूधर '। कटकटाइ डारे , तेहि 
कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा । करहि भालु कपि एकहि: 


गिरे न सुरे उरे नहिं टारे । जिमि गज अर्कफलनके 7 


अंगदादि कपि मूछित, करि समेत सुग्रीव | 
काँख दायि कपिराज कहं चला अमित वलसीव॥ 


मूच्छां गई मरुतसुत जागा । सुग्रोबहि तब खोजत ह्म 
कपिराजहुकर मूर्च्छां बीती । निवुकि गयउ तेहि'मृतक प्रा 


कुम्भकर्ण कपि सेन बिडारी । सुनि धाये रजनीचर फा 
देखी राम विकू करकाई । रिपु अनीक नाना विधि ग 


सुनहु विभीषण लषण सह, सकल संभारहु सेन। 
में देखो खळबळ दूळदिं, बोळे राजिधनैन॥ 
कृम्भकर्याका बध 


फर सारंग विशिष करि भाथा | अरिदळ दछन चले ए] 


क्षण महे प्रभुके सायकन, काटे विकट पिशाच ॥ |. 

वेची पुनि रघुपतिके त्रोण महं, प्रविसे सब नाराच । , 
कुम्भकर्ण मन दीख सियारी । क्षण महँ हते निशावर ' ँ 
भयडउ क्रोध दारुण बलवीरा । करि सुगनायक नाद ग ४] त 
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' करि चिकार मुख घोर अति, घावा बदन FS न 
गगन सकल खुर त्रास अति, हाहाकार पुकार ॥ 
| देव करुणानिधि जाने । श्रवपा , प्रंयंत शरासन ताने ॥ 
निकर निशिचर सुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमिं न परेऊ॥ 
'बाणरन भरा सुख सन्मुख धावा । कालखोण जनु तनु धरि आवा ॥ 
शर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ 
तो सिर परा दशानन आगे '। विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
धरनि धसे धर धाव प्रचण्डा । तब प्रभु कारि कीन्ह युग खण्डा | 
बिके अन्त फिरी दोड अनी | समर भयउ सुभरन श्रम घनी | 
रामकृपा कपि दल बल बाढ़ा । जिमि तून पाइ अनल अति डाढ़ा ॥ | 
होजहि निशिचर दिन अरु राती। निजसुख कहे सुहृत जेहि भाँती ॥ 
बहु विलाप दशकन्धर करही । पुनि पुनि बन्धु शीशउर घरही ॥ 
| >. मेघनादका षध 
मेघनाद माया विरचि, रथ चढि गयउ अकास | 
गर्जउ प्रलयपयोद्‌ जिमि, भा कपिद्ल अति त्रास ॥ 


(गति शूळ शार परिघ कृपाना । अख शस्त्र कुल्शायुध नाना॥ 


७ |. रै 
शेरे, परशु प्रचण्ड पखाना । लागा बृष्टि कर बहु थाना ॥ 
7 `° परशु मघा मैप्र, झरि: लाई॥ 


|रिदशहु दिशि शायक छाई । मानहु 

| भास्तखुत अंगद नल नोला । कीन्दैसि विकल सकल बढीका || 
भा पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभोषण । शरव मारि कीन्हेसि जजर तन ॥ 
i रघुपति सन जकन लागा । छडिते शर होइ लागहि नछा ॥ 


ति ) २५५८८४४५५५ ~ 
«. किक 


€ 
२३३ ८ ॐ रामयण-सार # ˆ 
AAARNARNNIN ,४ न AANANAANNNNANNAN 


AANANAAANAN NS £ ~ 


चरप्रसाद्‌ सो मरहि न मारा । तब पद्‌ गहि लंका पर झा र पा 
इहां देवऋषि गरुण पठाग्रे | राम समीप सपदि चलि. को 
पन्नागारि खाये सकल, छिन महँ व्याल बर्थ॥ | 
भई विगत माया तुरत, हर्षे वानर यूथ॥' | | 
गहि गिरि पादप उपल बहु, घाये कौश रिलाइ॥ || 
चले तमीचर विकल अति, गढ़ पर चले पराइ॥ | 
मेघनाद को मूर्छा जागी । पितहिं बिलोकि छाजअति | 
ले त्रिशूल धावा कपि भागे । आवा रामरभलुजके "| 
आवत परम.क्रोध करि मारा । गजि घोर रव बारहिँ 1] 
कोपि मरुतसुत ` अंगद्‌ धाये । 'हति जिशूल उर धरति 0 ; 
प्रभु पर छांडसि शल प्रचण्डा । शरहति कृत अनन्तयुगं ` | 
उठि यहोरि मारुत युक्राजा । हतेड कोपि तिहि छाव ५ 
फिरे कीर रिपु मरे न मारा । पुनि धावा करिघोर | 
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धरवत देखि बज्र जच काला, | लक्ष्मण छांडे विशिख करांला ॥ 

2 ? 
7 देखि वञ्च सम चाना । तुरत भयो खल अन्तर्धाना ॥ 


विविध चेषघरि करे लराई । कबहुक प्रकट कवहुँ दूरि जाई ॥ 
ह्मण मन अस मंत्र हुढ़ांचा । इहि पापिहि मै बहुत खेळावा ॥ 

गंडा वान ताखु उर लागा । मरती बार कपट सब त्यागा ॥ 

जि राम अचुज कहि राम कहि, अस कहि छांड़ेसि प्रान॥ 

| घन्य शक्रजित मातु तव, कहि अंगद हनुमान ॥ 

खित प्रयास हनुमान उठावा । नंकाद्वोर राखि तेहि आवा॥ 

हा|तासु मरन खुनि सुर ` गन्धर्वा । चढि विमान आये नभ सवा ॥ 

जो पि सुमन दुन्दुभी बजावहिं । श्री रघुवीर-विमलयश गावहिं ॥ | 

उप अनन्त जंगदाधारा । प्रभु तुम सब देवत निस्तारा ॥ 

॥पुतवध सुना दशानन जबहीं । मूछित भयउ परेड महि तबहीं ॥ 

दर रुदन करि भारी । उर ताइत बहु भाँति पुकारी ॥ | 

तब दशकण्ठ अनेक विधि, समुझाई सब नारि ॥ 

नश्वर रूप प्रपंच सब, देखहु हृदय विचारि ॥ 

॥ आपन मंद कथा अति पावन ॥ 


0 एर उपदेश कुशळ बहुतेरे । जै आचर्रहिं ते नर न घनेरे ॥ 


र | रि सुख कैसे । उपजदि घटा जादि उडि दोनी 
५५ ड दमक देखिय घनमाहीं। रहि न धिर सो छद 
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इह जिय जानि सुनहु दसभाला। यत्रहि न कोउ जग आये का 
लुभर वोळाय दशानन वोळा । रण-सन्मुख जाकर मन डेड 
सो अवहीं बरु जाहु « पराई । रणसन्सुख भागे न महा! 
चली निशाचर अनी अपारा । चतुरंगिनी चमू बहु भा 
विविध भांति वाहन रथ याना । विपुल वरण पताक ध्वज गात 
उठी रेणु रबि गयउ छिपाई | पवन थकित वसुधा अधुरा 
`पणच निशान घोर रघ बाजहि | महाप्रलयके जनु घन गार्गी 
भेरि नफ़ीरि वाज सहनाई । मारू राग शूर सुस्मा 
कहे दशानन सुनहु सुभट्टा । मदहु भालु कपिनं करका 
हों मारिहों भूप दोड भाई । अस कहि सन्सुख सन चढ 
यहि खुधि सकल कपिन जव पाई । धाये करि  रघुबीखुशीच 


विजयके साधन 


रावण रथी विरथ रघुवीरा । देखि विभीषण भयउ अधण 
अधिक प्रीति उर भा संदेहा । वन्दि चरण कह सहित स F 
नाय न रथ नाहीं पद्त्राना । केहि विधि जीतब रिपु ववा 
उनहु सखा कह इपानिधाना । „जेहि जय होइ सो स्यन्दन शा र 
ज धीर जाहि रथ चाका । सत्य शीळ दृढ़ ध्वजा पव 
वलवि-वेक-दम-परहित घोरे । क्षमा-द्या-सम्तता र गै । | 
ईश-भजन सारथी सुजाना । विरति चम्मे सन्तोष ह 
दान परशु बुथि शक्ति प्रचण्डा | चर विज्ञान कठिन कोद 
संयम नियम शिलोमुख नाना । अमल अचल मन त्रोण सं 
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` अभेद ` विप्रपद्‌-पूजा’। इहि सम प्रिजय-उपाय न दूज्ञा॥ „ 
धम्मे-मय अस रथ जाके । जीतन कहँ न कतहुं रिपु ताके॥ 
महाघोर संसार रिपु, जीति , सके सो बीर॥ * 
जाके-अस रथ होइ हूढ़, सुनहु सखा मतिधीर॥ 


ne । 


`= जुनत बिभीषण प्रभु-बचन, हषि गहे पद्कंज ॥ 

इह विधि मोहिं उपदेश किय, रामकृपा सुख-पुज॥ 
वरा! | परम क्रोध दशकन्धर । सन्मुख चले हृह करि वन्द्र॥ 
गहि गिरि.पादप उपल पहारा । डारहिं तेहिपर एकहि बारा ॥ 
णगि शैछ वज्र तजु तासू । खण्ड खण्ड होइ फूटहि आसू | 
चले पराय साळु कपि नाना । त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ 
[हि पाहि रघबीर गुसाई । यह खल आव काठको नाई' ॥ 
` िहि देखे कपि सकळ पराने । दशहु चाप सायक सल्याने ॥ 
चिचळत देखा कपि कटक, कटि निषंग घडु हाथ॥ 


लछिर्मन चले सकोप तब, नाइ रामपद माथ ॥ 


रेखल का मारसि कपि भालू । मोदि बिलोकु तोर में कालू ॥ 


त रहेउ' तोहि. सताती । आजुनिपाति जड़ावों छाती ॥ 


हि अस छांडेसि चाण प्रचण्डा! लछिमन किये तुरत शतखण्डा ॥ 
रिन आयुध रावण डारे । तिळ प्रमाण प्रश काटि निवारे ॥ 


डा | पुनि नि [रा । जि सारथीमारा ॥ 
ज बाणन कोन्ह प्रद स्यन्दन, च्य पाहि शाला 


ग शत शत शार मारे दशभाला । गिरिश गन 


[क 
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पुनि शत शर मारे उर माहा । परेड अवनि तजु सुधि कु | 
उठा प्रबल पुनि मूछां जागी | छांड्डोसि ब्रह्मदत्त जो छ 


द 


जो ब्रह्मदत्त प्रचण्ड शक्ति अनन्त उर लागी सहो। 
परेयो विकळ बीर उठाव दशसुख अतुलबल महिमा पुर्गि 
ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक शिर जिमि खख 


तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिभुवन छ]. 


देखत धावा पवनसुत, बोळत बचन कठोर॥ 
आवत तेहि उर महँ हनेउ, मुष्टि प्रहार प्रघोर॥ ` 
एच निशाचर अनी । कसमसाति आई बिं ह 
देखि चळे सन्मुख कपि भट्टा । प्रत्यकालके जिमि घर| 

श्छ तलवार चमक्कहि' । जचु दशादिशि दामिनी दामी | 
ग चिकार कठोरा । गर्जत मनहुँ बलाहक शि 


विपुढ नभ छाये । पनहु इन्द्रधनु उदय पुर 


दु त मानु जलधारा । यान चुन्द भइ बृष्टि गर 
७४ (द पवत करत प्रह 

[रा । चञ्रपात ज वारि 
रश्रुपति कोपि च ञ्‌ 
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राम रावण युद्ध 


वीर परे जनु तीरतरु, मज्ञा बह, जनु फेन ॥ 
काद्र देखत डरहि जिय, सुभटनके मन चेन 1. 


जति क्थ ले सुजा उड़ाहीं । एकते एक छोनिःघरि स्ाहीं॥ 
हि दुबंचन क्रुद्ध दशकन्धर । कुलिश समान लाग छांडून शर॥ 
(रत भर घायल महि गिरे | जहं तहं मनहु' अधेजल परे॥ 
तहि आंत. शुध तट भये । जनु बंसी खेलत चित दये॥ 
कार शिळीसुख धाये । दिशि अरु बिदिशि गंगनमंह छाये ॥ 
[भर बहे चढ़े खग जाहीं। जिमि नावरि खेलहि सरिमाहीं ॥ 
र कपाळ करताळ वज्ञांचहिं । चामु'डा नानाविधि गावहि॥ 
ओढ वाण छांड़ रघवीरा । क्षणमहं जरे निशाचर तीरा॥ 
ञी निकर दतं कटकटहीं । खाहि अधाहि हुआहिं डपरहीं ॥ 
रिन रु'ड सु'ड विनु डोलहिं । सीस परे महि जय जय बोलहि ॥ 
स प्रभुद्टिं. पयादेहिं देषा । उर उपजा अति छोम विशेषा ॥ 


ति निज रथ तुरत पठावा 1 देषा सहित मातलि छ आवा 
स्र रघुनाथहिं.. देषो । घाये कपि बह पाण be 
ह ति कोपि बान भरि {लाई । घायल से निशिया स | 
(| तानि सरासन श्रवन लगि, छोड़े बिशिष कराळ (0: 
द ॥ 
| रामबाण नभ मग चले लहलहातू जचु व्याठ । . 
| र | वाण सपदि जनु उरगा । प्रथमहिं हते. सारथी झगा 


पु ॐ रमायणे-सार # 


०७ ~ ` ~, NN ed 
AARP ore 
८०१० PS 6 


« रथ विभंजि हनि केतु पताका । गंज अति न 
तुरत आन रथ चढि खिसियाना । छांड सि अस्त्र शास्त्र विधि 
विकल होइ' सब उद्यमं , ताके । जिमि परद्रोह निरत मन त 
प्रभु बहु वार. वाहु शिर हये । कटित भटित पुनि तूत 
पनि पुनि प्रभु काटहिं भुजशीशा । अति कोतुकी पि. 
रहे छाइ नभ शिर अरु वाहू । मानहु अमित केतु भरण 

जिमि जिमि प्र हतभु तासु शिर, तिमि तिमि होहि अपा।| 
सेवत विषय विर्वद्ध जिमि, नित नित नूतन मार 
समरभूमि दशकन्धर कोपा । बषि बाण रघुपति रथ | 
दण्ड एक रथ देखि न परेऊ । जनु निहार -महं दिन कर हु 
हाहाकार झुरन सव कीन्हा । तब प्रभु कोपि धनुष कर हः | 


कारे शिर नभ मारय धावहिं । जय जय घुनि कहि भय उपः ॥ 
कहं लछिमन हनुमन्त कपीशा । कहाँ रघुवीर कोशला 
पुनि रावण अति कोप करि, छांडी शक्ति प्रचण्ड 1 
सन्मुख चली विभीषणहिं, मनहु काल कोदण्ड 
आवत देखि शक्ति अति भारी । प्रणतारत हरि विर संग 
तुरत विभीषण पाहे मेळा । सन्सुख रास सहेउ सो । 
ह शक्ति मूच्छां कछु भई । प्रभुक्त खेल खुर्द लि | 
र न्य प्रभु श्रम प्रायड । गहिकर गदा क्रोध करि त 
रु मन्द्‌ कूबुद्ध । तै सुर नर मुनि नांग 


दि कहे शीश चढ़ाये । एक पके कोटि पाये॥ 
रह खक अर्ब लगि बाचा । अव तव काल शीश पर नाचा ॥ 
विमुख राठ चहसि सम्पदा । अस कहि हनेसि मांक उरगदा ॥ 
उमा विभीषण रावणहि, सन्मुख जि रि काडा 
` भिरत सो काल समान अव, थी रघुबीर-प्रभाउ ॥ 
' संभारि श्री रघुबीर धीर प्रचारि कपि रावण हत्यो॥ 

महि परत पुनि उठि ररत देवन युगल कहें जय जय भन्यो ॥ 
हनुमन्त संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले ॥ 
| रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचंड भुजबळ दछि मठे ॥ 
रधान भयो क्षण एका । पुति प्रकटेसि खल रूप स 
शर कटक भालु कपि जेते । जदं तह प्रकट दशानन तेते॥ 
निकपिन अमित द्शशीशा ।. भागे भाजु विकल भटकोशा॥ 


ऋिवलीसुख घरहि न धीरा । चाहि आहि. लक्षण रघुदीरा ॥ 
- रवि उद्य जाहि तम काटी ॥ 


“पिए एक देखि सुर हषे | ब्रिपुल सुमन पुनि प्रभु पर वर्ष ॥ 


" तय रघुपति हंकेशकें; शीश भुवा श चारः, 
' काटे भये नवीन पुति, जिमि तीरथके पाप ॥ 
मूळा गइ कपि भाल तब, सब आये प्रसु पास ॥ ५ 
सकल निशाचर रावण 0 0 0 0 8 । 
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मुख मळीन उपजी मन चिन्ता । त्रिजटासन चोली त्प ह 
होइहि कहा कहसि किन माता । केहि विधि मरिहि विश्‍व दुस 


टी “ , ८ रावणखबध 


इहिके हृदय वस जानकी मम जानकी उर वासहै। |. 
मम उद्र भुवन अनेक लागत वाण सबको नाशै | | 
अस सुनत हर्ष चिषाद्‌ उर अति देखि पुनि त्रिदा च ६ 


कारत शिर होइहि विकळ, छूटि जाइ तव ध्यान | | 
तब रावणके हृद्य शर, मारहि “राम सुजान ॥' | क 


अस कहि बहु प्रकार समाभई। पुनि त्रिजटा निज भवत पिर 1 
राम-स्वभाव सुमिरि बैदहो । उपजी बिरह-व्य्ा अतित 
निसिहि शशिहिं निन्दति वहुभांती । युगसम भई बिह्दाति तरण कर 
करत बिछाप मनहिं मन भारी ।, राम-विरद्द जानकी हुक 
जव अति भयो !विरह-उर-दाह । फरकेड वाम नयन अर गी. 
शकुन विचारि घरेउ उर धीरा | अब मिलिह्हि कपाडु र हे 


इहां अद्ध निशि रावन जागा | निज सारथि सन खीभन ` | र | 
क पि डाय मोहो । धिक घिक अधम मति 
पदंगहि बहु बिधि समुझावा । भोर भये रथ चढिपुति | 


क 
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| आगमन दशानन केरा" कपिदूछ खरभर भयड घनेरा ॥ 
स. तह' भूधर विटप उपारी । धाये करकराइ भर भारी ॥ 
टत बढ्दि .शीश समुदाई । जिमि प्रतिः्हाभ लोभ अघ्रिकाई ॥ 
(त रिपु श्रम भंयड विठोबा । राम विभीषण तन तव देखा॥ 
[काळ मरु जाको इच्छा । सो प्रभु जनकी लेत परिच्छा ॥ 
सर्वज्ञ चराचर-नायक । प्रणतपाल सुरमुनि-सुख-दायक ॥ 
[कुड सुधा वस वाके । नाथ जियत रावण यछ ताके ॥ 
विभीषण वचन कृपाला । हषि गहे. प्रभु बान कराला॥ 
एक एक नासि सर सोषा ।, अपर लगे सिर सुज करि रोषा॥ 
शिर वाहु चले नाराचा । शिर भुजहीन रुड महि नाचा॥ 
पिति घसै घर घाव प्रंचण्डा । तब शर हति प्रभु इत युग खण्डा | 
` छिमरत घोररव मायी । कहां राम रण हतो, प्रचारी ॥ 
क भूमि गिरत द्‌शकन्धर । शमित सिन्धु सरि दिग्गज मूर ॥ 
| भूमि युग खंड बढाई । चापि भाल सट समुदाई ॥ 
हिरि आगे भुज 'शीशा । धरि शर चळे जहां जगदीशा 
र शे सब निषंग महं आई । देखि सुर दुन्दुभी बजाई ॥ 
"हि इमन देव. मुनिबृन्दा । जय इप जय जति इ 
ति खसी धरनी परि ॥ 


हो पड़ना करै बिधि नाना । रोदन भारी ॥ 
[ फरत विलोकेड नारी । अयौ विमीषण मन $ , 
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, वन्घु-दशा देखत दुख भयऊ । तर प्रभु अनुजहि आयुः | 
लछिमन तेहि बहुविधि ससुकाये । सहित बिभीषण प्रमु एह ञि 
कृपाहुष्टि: प्रभु चाहि विलोका । करहु क्रिया परिहरि सव शोक | 
कोन्ह क्रिया प्रसु आयखु मानी 1 विधिवत देश काल गतिज्ञा | 

मयतनयादिक नारि सव, देइ तिलांजलि ताहि॥ ` |. 

भवन गई' रघुवीर-गुण, गण बरणति मन माहि॥ शि 

आइ विभीषण पुनि सिर नावा । कृपासिन्धु तव अनुज बुखार 
तुम कपीश अंगद नळ नीला । जास्बवन्त मारुतसुत शेत 
` सव मिलि जाहु विभीषण साथा । सारेहु तिलक कहेड रा 
पिता-बचन मैं नगर न जाउ । आपु सरिस कपि अनुज पर| 
तुरत चळे कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलकको र| 
सादर . सिंहासन चैठारी । तिलक - कीन्ह अस्तुति असुस्‌ 
जोरि पानि सवहीं शिर नाये | सहित विभीषण प्रभ्‌ पह र 
तब र्थुवोर चोलि कपि लोन्हे । कहि प्रियवचन सुखी सब म॑ 
तब प्रभु वोलि लिये हनुमाना । ळंका जाहु कहेउ भावर 
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भेद तात प्रभु, ङृपानिकेता 
सव विधि कुशळ कोशलाम्शैशा 


क १ ~ a h 
घिचछ राज्य विभीषण पाचा । सुनि कपि बचन हर्ष ht 4 
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स | हनुमन्त रास पह. जाई | जनकसुता कर कुशळ सुनाई ॥ 
कोति वानी पतंग-कुल-भूषण । बोलि लिये कपिराज बिभीषण ॥ 
जानकीका रामके पास जाना 
गर्तसुतके संग सिधावहु । सादर जनकसुता छे आवहु ॥ 
' (रति सकछ गये जहं सीता । सेवहि सब निशिचरी विनोता॥ 
गि विभीषण तिनहिं सिखावा। सादर तिन सीति अन्हवावा ॥ 
बाग दिब्य यसन भूषण पहिराये। शिविका रुचिर साज पुनि लाये ॥ 
शहि पर हषि चढ़ी चेदेही । सुमिरि राम सुखधाम समेही॥ 
र ३तपानि रक्षक चहुंपासा । चळे सकळ मन परम हुलाला | 
देखन भाळ कोश सब थाये । रक्षक कोटि निवार आये॥ | 
रव व्ह रघुचोर कहा मम मानहु । सीतहिं सखा पयोदहि आनहु ॥ 
तदेवहि कपि जननीकी “नाई' । विहंसि कहा रघुबीर गुसाई ॥ 
बर सि प्रभ -चचन साल कपि हरपे। नभते सुरन सुमन ब वरे ॥ 


कद सोतहि प्रथम अशि महेँ राखी | प्रगट कोन्ह चह. अन्तर साखी॥ 
बाव । तेहि कारण करुना-अयन, कहे कछुक द्वाद । 

१ सुनत यातुधानी सकल, लागी करन विषाद ॥ 9 
हः बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥ 


तुम बेगी ॥ 


विवेक धम 
[खि राम रुख लक्ष्मण घाये । पावक प्रगटि त 
(लिए अन विलोकि वैदेही । इतय ह कु यि 
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जो मन-क्रम बच-मम उर माहीं ` । तजि रघुवीर आन गहि पाई 
` तो कृशानु सबकी गति जाना । मोकह' होडु श्रीखण्ड सम; | 
तव रघुपति अनुशासन पाई । मातलि चले चरन शिर ग! 
आये देव , सदा ` स्वार्थो । बचम कहहिं जनु पणा 

विनय कीन्ह वहु भांति विधि, प्रेम प्रफुल्लित गात।' 

बदन विलोकत रामकर, छोचन नाहि अधात ॥ | 
तेहि अवसर दशरथ तहं आये । तनय चिलोकि नयन जल | 
सहित अनुज प्रणाम प्रभु कीन्हा । आशिर्वाद पिता तब दोहा. 
तात सकल . तव पुन्य प्रभाऊ । जीतेउ' अजय निशाचर र| 
सुनि सुत-वचन प्रीति अति.वाढ़ी । नयन सलिळ रोमाषलि द| 
| रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितै पितहिं- दीन्देउ दृढ़ शग 
ताते उमा मोक्ष नहिं पाचा । दशरथ “ सेद्‌-भक्ति-मन ठाग॥ , 
सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं । तिन्ह कहं राम भक्ति निज दे 
वार वार करि प्रभू हि प्रनामा । दशरय घि गये निज घाग 
खुच छुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निशिचरके मां 
ममित लागि तजे इन प्राना । सकल जिआउ सुरेश सुजा 
खुधा बरपि कपि भालु जियाये । हि उठे सव प्रभु पह आगे! 
उभा दृष्टि भइ'दोड दळ माही । जिये भालु कपि निशिचर तह 


८ विभोषणकी विनती: हि) ३ 
६ चरन'सिर कह मृदुबानी । विनय सुनिय मम शारंगपा | 
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कोश-मन्दिर सम्पदा ,। देहु इपोलु कपिन कहं सुदा ॥ 
(इ विधि नाथ माह. अपनाइय। पुनि मोहिं सहित अबधपुर जाइय ॥ 
गित वचन सदु दीन दयाला । सजल भये हरि-नयन विशाला ॥ 
i | तोर कोश गृह मोर सब, सत्य वचेन सुनु तात ॥. 
| ` दृशा भरतकी सुमिरि मोहिं, पलक कल्पसम जात ॥ 
बिभीषण वचन रामके । हि .गहे पद्‌ इपाःधामके॥ 
तर भालु सकल षाने । प्रभुपद गहि गुन बिमल बखाने ॥ 
एर बिभीषण भवन सिधाये । मणिगन बसन बिमान भराये॥ 
'विभीषणका पट भूषण बरसाना | 
छ पुष्पक प्रभु, आगे राखा । हंसिके इपासिन्यु अस भाषा ॥ 
हि विमान सुन"सखा बिभीषण । गगन जाई बर्षहु पट भूषण ॥ 


गए जाइ विसीषण तथ॒हीं । बषि दिये पट भूषण तबहीं ॥ 
है जेहि मन भावै सो लेहीं । मणिमुख गेलि डारि कपि देहीं ॥ 
त राम सिय अनुज समेता । परम ' इपानिकेता ॥ 


द कपिन पट भूषण पाये । पहिरि पहिरि रघुपति पहं आये ॥ 
वि सबनि पर कीन्ही दाया । बोले 


भे सुनत प्रेमाकुळ , बानर । जोरि बोले सब 
वि प्रयु वचन लाज इम मरही । मशक कतई खगपति हित करी ॥ 


१ मित्रो समेत राम अयोध्या 
र्जी "य प्रीति देखि रघराई | ली विमान चढ़ाई || 
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मन मह' विप्र चरण शिरनावां । उत्तर दिशहि यु च | र 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । सिय समेत बैठे प्रभु 
राजत राम सहित .भामिनी । मेरु सरह जनु घना 
रुचिर विमाने चला अर्ति आतुर । कोन्ही खुमन बृष्टि हों ह| 
परम सुखद चढि त्रिविध वयारी । सागर सुरसरि निह बा 
शकुन होदि खुन्दर . चहुपासा। मन प्रसन्न निर्मळ अ 


बक रामका सीताको मार्गके दृश्य दिखाना 
_ कह रघुबीर देख रण सीता । लछिमन इत्यो इहां. इंद्रगंग[| 


कुम्भकर्ण रावण दोउ भाई । इहां इतेउ' सुर-मुनिःदस 
सुन्दर सेतु देख यह, थापेउ' शिव, खुखधाम | र 

सीता सहित कृपायतन, शस्भुहिं कौन प्रनाम॥ 

अहं जहं इपासिन्धु वन, कीन्ह बास विश्राम। ` | 

सकल दिखाये जानकिंहिं, कहि कहि सबके नाम॥ |f 

सपदि विमान तहां चलि आवा । दण्डकचन जह'- परम सुइ 
कुम्भजादि सुनि नायक नाना | गये राम सबके अस्य 
सकळ सुनिन सों पाइ अशीषा ॥ आये चित्रकूट ज] 
तहं करि ऋषिन केर सन्तोषा । चला बिमान तहां ते ये| 
बहुरि राम जानको दिखाई । यमुना कलिमळ हरणि हु % | 
रथ न यर पुनीता । राम कहा प्रणाम कर 
रस बन पुनि बेनी । हरण शोक खुरलोक * 01 
अति पाबनि । त्रिविधताप भव दाप यी 
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बहुरि जिवेनी आइ ६ प्रस, हॉषत मञ्जान, ३ कीन्हं । 
कपिन सहित महि सुरन्ह कह, दान विविध विधि दोन्ह ॥ 


-रामका इनुमानुको अयोध्या, भेजना 


। कुशल हमारि सुनावहु । समाचार ले पुनि चलि आवडु॥ 
' [त पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पढ गयऊ ॥ 
विधि पूजा मुनि कोन्ही । अस्तुति करिपुनि आशिष दीन्दी ॥ 
नि-पद्‌ चन्दि युगल कर जोरी । चढि बिमान प्रभु चळे बहोरी ॥ 
हाए्रसरि लांघि यान जब आवा | उतरा तहेँ प्रथु आयसु पावा ॥ 
हि सोता. पूजी सुरसरी । बहु पुकार पुनि चरणन परी ॥ 
(व्ह अशीष सुदित मर्न गंगा । सुन्दरि तव अहिवात अभंगा ॥ 
पुतहि शुह धावा प्रेमांकुल । आवा निकट परम सुखसंकुछ॥ 
पद विलोकि सहित वैदेही । परेड अबति तनु सुधि नहि तेहीं ॥ 
एम प्रीति विलोकि रघुराई । हरषि उठाइ ठीन्द्‌ उर लाई ॥ 
.' समर विजय रघुवीरकर, सुनहि जे सन्त खुजान। 
विजय विवेक विभूति नित, तिनहि | देहि. भगवान ॥ 
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हनुमन्तहि “कहा बुझाई । धरि द्विज रूप पमत जाई ॥ 
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रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरलोग। |; 

जह' तह' सोचहि नारिनर, कृशतनु राम-त्रियोग॥ 

शकुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सबकेर | 

प्रभु आगमन जनाव जजु, नगर रम्य चहु फेर ॥ | 
कोशल्यादिक मातु सव, मन अनंद्‌ अस ,हो। हि 

आये प्रभु सिय अनुज युत, कहन चत अस कोइ॥ | 
भरत-नयन-भुजदक्षिण, फरकद्विः बारह बार। |. 

जानि शकुन मन हर्ष अति, ळागे करन विचार॥ | 
इनुमानका भरतको समाचार देना 

रहा एक दिन अवधि-अधारा । सञुझत मन दुख भयउ अपण 
~ कारण कवन नाथ नहि आये । जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसे व 
रामविरह सागर महं, भरत मगन मन होत॥ ' १ 

विप्रूप धरि पवनसुत, आइ गयो जिमि पोत॥ | 

पैंट देखि कुशासन, जटा मुकुट इशगात॥ ॥ 

राम राम रघुपति जपत, स्वत नयन जलजात॥ | 

देलत हनूमान अति । पुलकि गात लोचन जे (६ 


॥ | उ री 
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हं बहुत भाँति सुख मानो" बोले श्रत्रण-सुघाखम वानी ॥ » | 

रण जीति खुयश सुर गावत । सीता अनुज सहित प्रभु आवत ॥ 

रत बचन विसरे सब दूखा । तृषावुन्त जनु पाय फ्यूषा ॥ 

हुए तात कहाँते आये । मोहिं परम प्रिय वचन ' सुनाये ॥ 

| हुतं में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥ 
रघपति कर किंकर | सुनत भरत मेंदे उडि साद्र॥ , . 

इत प्रेम नहिं हृदय समाता । नयन सवत जल पुलकित गाता॥ . 

र वार पूछो  कुशलाता । तो कहं काह देउ सुनु भ्राता | 

हित उणं तात में तोहीं .। अब प्रथुःचरित खुनावहु माद ॥ 

हनुमान नाइ पदमश्था । कहेसि सुकल रघुपति-गुन-गाथा ॥ 

भरत-चरन दिर नाइ, तुरत गयेउ कपि राम पह ॥ 

कही कुशळ स ज़ाइ, हषि चले प्रभु यान बढि. 


रामागमन-समाचारसे अयोध्या इप | 


| भरत . कोशलपुर आये । समाचार सब सुनाये ॥ 
हि ति मन्दिर मह' वात जनाई । आवत नगर कुशल रघुराई ॥ 
पत सकल जननो उठि घाई । कहि रसु उश भरत समुभाई ॥ 


एर पुरथासिन पाये । नर अरु नारि हंपि उठि घाये ॥ 
हि 'िडूर्वा-रोचन फल-फळा । नव तुळलीद्छ ` मंगलमूला ॥ 
१ रि भरि थार हेम बरे-भामिनि । गावत चलां सिन्धुरागामिनि ॥ 
यु विकल कमल-दिवाकर आवत । नगर मनोहर कपिन देखावत ॥ 
अयोध्यामं रामका संवसे मिलना 


| $ कपीश अंगद केशा । चिर यह देशा ॥ 
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' जन्मभूमि मम पुरी खोहावनि । उत्तर दिशि सरय बह ३ 


“ साखुन सवहि' मिळो बैंदेही । चरणन लागि हृषि अति | 


कोत्या पुनि पुनि रघुवीरहि' | चितवरहिं पातित ए 


{~ 


= “०००० 


जो मज्नहिं सो बिनहि' प्रयासा । मम समीप नर पाहि 
आये भरत संग सव” छोगा । कृशतनु धोरघुवीर 
बामदेच वसिष्ठ मुनिनायक । देखे प्रभु महिधरि 
भाइ घरै शुरुवरण सरोरुह । अजुज सहित अति पुलकि [छ 
भेटे कुशल पूछि मुनिराया । हमरे कुशल तुम्हारिहि दा f 
सकल हिजन कह' नायउ माथा । थम-धुरन्धर रघुकुलनाश' 
गहे भरत पुनि प्रभू पद्‌ पंकज्ञ । नहिं जिनहि' शंकर मुनि; 
परे भूमि नहि' उठत उठाये । वल करि कपासिन्धु उर 
श्यामळगात रोम भग्ने ठाढ़े । नव-राजीवनयन, जळ कॉ । 
भरत अनुज लक्ष्मण तव मेटे । दुसह-दिःह-सम्भव दुख प 
सीता-चरण, भरत शिर नावा । अनुज/समेत परम सुख ए| 
प्रभु विळोकि हरणे पुरवासी । जनित-वियोग विपति सब र 
प्रेमातुर सव लोग निहारी । कौतुक कीन्ह इपालु सर | 
अमितरूप प्रकरे तेहि काळा । यथायोग्य मिलि सबहिं 
कोशस्यादि मातु सब थाई । निरखि वच्छ जड ५ ठा ७ 


सब रघुपति-एद-कमरछ विलोकी । मंगळ जानि नयन-जछ रे जु 
कनकथार आरती उतारहि' । वार वार प्रभु गात हा 
नानाभांति निछावरि "करहीं । परमानन्द हष उर 


॥ ०" 
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विचारति वारहिं वारा,। कवन भांति छंकापति मारा॥ 
| सुकुमार युगछ मम वारे । निशिचर सुभर मद्दावळ मारे ॥ 
> रघपति निज सखा बुलाये । सुनि-पद ढागहु सवहि' सिखाये ॥ 
सिए  झुलपूज्य हमारे । इनकी छपा दनुज" रण मारे ॥ 
[सव सखा सुनहु सुनि मेरे । भये समर सागर कह' वरे ॥ 
प्रहित लागि जन्म इन हारे । भरतहुंते मोहि अधिक पियारे॥ 
प्रभ्‌ -वचन मगन सव भये । निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥ 
कौशद्याके चरण युग, पुनि तिन नायउ माथ । 
आशिष दीन्ही हि हिय, तुम प्रिय जिमि रघुनाथ ॥ 
` सुमनव्ृश्टि नस संकुल, भवन चले, सुखकन्द्‌॥ 
चढ़े अटारिन्हे देखहीं, नगर नारि नरवृ्द ॥ 


Es अयोध्यामें आनन्दोत्सव 


चिन कलश विचित्र संवारे । सबनि घरै सजि निज निज दारे ॥ 
Ss पताका केतू । संत्रन्हि वनाये मंगल-हँतू ॥ 
बिपिन सकल संधि सिचाये । गजमणि रचि बहु चोक पुराये ॥ 
णाभांति सुमंगल साजै । हरपि निसान नगर बहु. वाजे ॥ 
गिह तहं नारि. निछावरि करहीं । देहि अशीष हषः उर भरद ॥ 
र । ष्पिनथार आरती नाना ! युवती साजि करहि कलगाना ॥ 
णह आरती आरतहरकी । रघुकुछ कमल विपिन दिनकरकी ॥ 
णोमा सम्पति कल्याना | निंगर शेष शारदी के ॥ 
शर । यह रत देखि ठगि रद्दद्दी ' उमा तासु गुण नर {क्सि रूह ॥ 


२२० , # राधायण-सार # , 
प्रभु, जाना , केकयी छजानी ।.प्रथम तासु गृह गये & 
ˆ ताहि प्रवोधि बहुत सुख दीन्हा' । पुनि निज भर्वन गवन प्रु कोर 
- रामाभिषेक | 
1 626 1 

गुरुवसिष्ठ द्विज लिये. वुढाई । आजु सुधरी रूदिन सुखी 
सव द्विज देहु दाष अनुशासन | रामचन्द्र वेठहि सिंहा 
सुनि वसिष्ठे वचन खुहाये । सुनत सकल बिग्रन मन भा 
कहहि वचन सदु विप्र अनेका | जग अभिराम राम अभि 
अब मुनिवर विलम्व नहि कीजे । महाराज कह' आयसु वृं 


SPP TITTIES SS पि ली जती छ 


जह' तह' धावन पढै पुनि, मंगळ द्रव्य मंगाइ ॥ 

हर्ष समेत वसिप्ठपद्‌, पुनि शिर नायड खाइ॥' 

तब मुनि कहेउ सुमन्त्र सन, तुरत चळे शिर नाइ ॥ 

रथ अनेक गज वाजि वहु, सकर्छ संवारे जाइ॥' | 
अवधपुरी अति रुचिर वनाई | देवन सुमन-वृष्टि भरिद || 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई | प्रथम सखन्ह अव्हवावहु जा 
सुनत वचन जन जह' तह भाये | सुग्रीवादि तुरत अत्र | 
7 पुनि करुणानिधि भरत हंकारे । निकर जटा राम तिखो | 
अन्हवाये पनि तीनिहु भाई । भक्त-बछल छपाछु | 
पुनि निज जरा राम विवराये । सुनि अनुशासन पाइ अदे 
करि मञ्जन भूषण प्रभु साजे । अंग अनंग कोटि छवि | 


` सासुन सादर ज्यनविहि', मज्जन तुरत कराई॥ | 
_ दिव्य बसन बर भूपणनि, अँग अँग सजे-बनाइ॥ | 


अब 


३? 
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| पाम वाम दिशि शोभ्रित, रमा ' रुप गुणखानि॥ ` 
देखि सासु सव हॉषित, जन्म सफल निज जानि॥ 
ता समेत खुराई । देखि प्रहर्ष॑ सुनि समुदाई॥ 
मत्र द्विजवर उच्चारे । नभ सुर-मुनि जय.जयति पुकारे ॥ 
पम तिलक वसिए सुनि कोन्हा | पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा ॥ 
[त बिलोकि हषित महतारी । वार वार आरती उतारी । 
दान विविध विधि दीन्दै । याचक सकल अयाचक कोन्हे॥ 
हासन पर त्रिभुचन-सांई । देखि सुरन्ह दुग्दुमी वनाई ॥ 
. भिन्न भिन्न अस्तुति करि गे सुर निज निज धाम॥ 
- बन्दि चेष घरि वेद तब, आये, जह श्रीराम॥ 
प्रभु सर्वज्ञ केन्द अति, आदर इपानिधान ॥ 
. लखा च काहू मर्म कछु, लगे करन गुणगान॥ 
जय सगुण निर्गुणरूप राम अनूप भूपशिरोमने । 
दृशकन्धरादि प्रचण्ड निशिचर प्रवळःखळ भुजवल इने ॥ 
अवतार नर संसार-भार विभंजि दारुण दुख द्हे। 
जय प्रणतपाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे ॥१॥ 
तच विषय मायावश खुराखुस्नाग-नरअगजगहए। ०» 
भव-पंथ भ्रमित भ्रमित दिवस निशि काल कर्म गुणनि भरे। 
जेहि नाथ करि करुणा बिलोकहु त्रिविध दुख ते निवेहे । 
भव-खेद्‌-छेइन-दक्ष हम कहं रक्ष राम नमामहे ॥ सा 
जे चरण शिव-अज-पूज्य रजःशुम परसि सुती ह 
नखनिगता सुरचन्दिता त्रैलोक्यपावनि खुरसरी | 


क रागीयंण-सार # ८ | 
ध्यज्ञ-कुलिश-अं कुशकंजयुत घन फिरत कंरक किन रहे। | 

पद्कंज दूछ सुकुन्द्राम रमेश नित्य भजामहे ।३| 

जे ज्ञानमान-बिमत्त तव भव-हरणि भक्ति न आदरो। 

ते पाइ खुरदुळ स पदादपि परत हम देखत हरी | 

विश्वास करि सव आश परिहरि दास तव जे हो रहे। | 

जपि नाम तव बिचु श्रम तरहिं भवनाथ राम नमामहे हो 


अर्थ-हे अनपरूप भूपशिरोमणे ! राम आपकी जय हो । आपके झा 
निगुण रूपोंमें यह रूप प्रधान हैं। आप रावण आद्‌ भयंकररात्तसोंको अपने 
ओके गलसे नाश करनेवाले हैं ओर मनुष्यका अवतार धारणकर संसारे माग 
उतार दारुण दुःखके जला देनेवाले हैं। दीनोंके पालनेवाले दयायुक्त शकि 
आपको हम प्रणाम करते हे । १। । 
हे हरे! आपकी तीक्षणभ,या अर्थात्‌ अविद्याके खशमं होकर उर, अह! ग 
नर ओर चर और अचर संसारके मार्गमें रात दिन घूमते हुए थक गेह] 
पर भी उनके ऊपर कालकभे गुणोंके अनुकूल बोझ रक्षा है। हे नाथ ! जिन प i 
फरुणा करके इष्टि करते हैं वहो तोनों प्रकारके दुःहों अर्थात्‌ काल कमे रशं 
जात ६। हे जगतक दुःख फारने में चतुर राभजी ! हमारी रक्षा कीजिपे | हम 
नमस्कार करते हैं। २। र 
जिन चरणोंकी रजका शिव ब्रह्मा पूजन करते है ओर जिसको स्प 5. | 
पल्लो अहल्या तर गयी और जिनके नखोसे नसस्कार योग्य स॑ लोक्यपाव | 
निकली हैं ओर जिनके चरणों में ध्वज कुलिश अंकुशके चिन्ह हैं जिम.) 
किरनेसे कांटे आ दे चिन्ह पड़ गये हैं, हे लक््मोपति राम ! आपके उत 
यर जार मत पद कक की प 
द मतवाले होषर आपकी भक्तिका आदर ; 
उर लभयद्को पाकर भो पतित होते देखते हैं और जोप 
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अव्यक्त मूलमनादि तह त्वच चारि निगमागम भने। 
क्‍ कन्ध शाखा पंचविश अनेक पण सुमन घने। 

| युगल विधि कट॒मधुरवेलि अकेलि जेहि आधित रहे । 
पल्लवित फलत नवल नित संसार विटप नमामहे ॥५॥ 


जे ब्रह्म अज अह्र त अनुभवगस्य मन पर ध्यावहीं | 
ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुण यश नित गावदीं । 
करुणायतन प्रभु सद्गुणाकरदेव यह घर मांगहीं । 
मन कम्म वचन विकार तजि तव“चरण हम अनुरागहीं ॥६॥ 


> 


हेड विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, पे आपका नास जपक विना श्रमही 
३ 3, 
| हिर पार हो जाते हें। ऐसे आपका हम भजन करते हं। 


॥ इस संसाररूपी बृक्तको जड अर्थात्‌ भाया अदृश्य है ओर यह वैक्ष अवादिह। 


। 


(र इसमें छ स्कंध हे सुख, दुःख, शीत, उप्ण, ज्ञान, अश।न। इन छ स्कन्धांते 
वीस शाखाएँ निकज्ञती हे. । पांच तत्य हैं पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश, 

पांच इनके बिपय इ शब्द, स्पश, रूप, रसऔर गन्थतथा दस इन्द्रियां नाक,कान 
हिस, जीभ और खाल तथा चरण, लिंग, गुदा, हाथ थोर बाणी ओर मन, बुद्धि, 
हि फ़ार, चित्त ओर महत्तत्त्द भौर अनेक प्रकारको बासना पक्ताक समूह ई जा 
ते ओर झडते रहते हैं.और अनेक प्रकारके संकल्प फूल है किसीम फल 
१ पता ह कोइ वेसे हो गिर पडता हे ।मे फल पाप पुण्यरूप होनेसे दो प्रकारके हं 
[कि सट्टा एफ सीठा । उसपर अविद्या माय,की बेल चढी हुई ह। उसमें नित 
शा क निकलते हैं ओर वह नित्य फूलतो रहती है । ऐसे रांसार 0111 010 आपको 
4)" नसस्कार करते हैं। ५। 


२४ 
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जो जन यह समझकर आपका ध्यान करते है कि आप महारूप जसरि 
अनुभवसैही जानने योग्य और मनसे शि 
रूपका (सत्य यश गाते है। हे 
सांगते ह फि झन बचन क 
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` भवसिन्धु अगाध परे नर ते, पद्पंकज प्रेम न जे कते। | 


यहिते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत,योग शरोर 
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सबके देखत वेदन, विनती कोन्ह , उदार। 
अन्तर्द्धान भये तत्र, गये बत्रह्म-आगार | 
बैनतेय सुन" शंञ्चु तव, आये जह' रघुवीर | 
विनय करत गद्गदगिरा, पूरित पुलक शरीर| 

जय रामरमारमणं शमनं, भचताप भयाकुल पाहि ज्ञं।। 
अवधेश सुरेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रमो। 
दशशीश-विनाशन-वीसभुजा, छतदूरि महामहिभूरिर्जा| | 
रजनीचरवृन्द पतंग रहे, शरपांवक-तेज प्रचण्ड दहे॥॥ | १ 
महिमण्डल मण्डन चारुतरं, शृनशायक-चापनिषंगबर || 
मदमोह-महा-ममरतारजनी, तमपु'अदिचाकर तेजी | 
मनजात किरात निपात किये, खुगलोग कुभोग शरेत है| 


अति दीन मलोन्‌ दुखी नितही, जिनमें पदर्पकज प्रीति १ 


अवलंब भवंतकथा जिनको, प्रियसंतअनंत सदा ति 1 
नहिराग न रोष न मान मदा, तिनके सम घेभव बा कि 
३ 


| 
i 
ति 
| 


र नसे परे हैं सो कहें औरजाने हम तो ९ 2. छ| 
दै देव कुर्णानिधान सदगुणोंकी खान राश १. 
मेसे विकार तज आपके चरणोंमें हम प्रीति | fF 


९ 
ऱ्ह र 


| 3 अ उत्तरकाण्ड अ , रुरु, 
. "करि प्रेम निरंतर नेम लिये, पदपंकजं सेवत शुद्ध हियें। _ 
सम मान निराद्र आद्रही, सब सन्त सुखी विचरन्ति मही ॥८ 
मुनि मानस पंकज भृङ्ग भजे, रघुवीर महारणधीर अजै । 
तत्र नाम जपामि नेमामि हरी, मेवरोग महामद्‌ मान अरी ||६ 
` शुणशीळ कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरंतर भ्रीरमन । 
रघुनन्दनिकन्द्न डन्दघंनं, महिपाळ बिलोकय दीनजनं ॥ १०॥ 
इ रमारमण राह ! आप जराभरणके दूर करनेवाले ~उ स्भारमण सम! आप जरामरणके दूर करनेवाले भोर डरसे व्याकलजनोंढी ' 
रा फरनेबाले हैं। हे अवधेश, छरेश , रमेश पोर व्यपक प्रभो ! शरणागतको 
एता फोजिये । मापने दृशशिर बीस झुजाथयोंबाले राबणका नाश कर पृथ्वीके 
अहा रोगको दूर किया और जा पतंग सूपो रात्तसोकें 
समूह थे, वे आपका धीकणबाणरूगो अमे जल"*गये 1१२ 
हि| पृथ्वोभंड तफे आप श्रेष्ठ भूषण हँ । धनुप बाण तरकप घारण क्ये इए भद्‌ 
| ममताको बदी शरँथेरी रातके नाश करनेमै आप तेजसेनफे सूय हें 
झारूर चहेलियेने उन झगरूपी लोगोंको, मोगबाण हदुयमें भार पा 
रहर, हितैषी नाथ आप अनायांकी रक्षा कीजिये जो विपयरूपी गहन वनम 
भने पढे हें । ३ ।*४ 


उनमें बहुतेरे लोगोंमें कोई रोग झर कोई मरे हुओं हे विपोगमे नप्ट हुए सो 
आर में इस अथाई.. 


हने आपके चरणफम जम प्रेम नहीं 
प्रोति नहीं है, पे नित्यही दोन छोर 


| ८ ॥ शि २४७७ 
| किया । जिनको. आपको चरणकाश्षोर्म 


ही न परै उनको 
£| मोन दुःखो रहते हैं और जिनको आपकी कथाको झचलम्ब 
होत पन्त सदा प्यारे इं ४४६ pF 
; रू १ नर त 
संश सन्त चे ह, जनको रोग, रोष, मान, मद नही है, ओर जिन्हे बिपत्ति सम्पा 
१५ 
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बार .वार बर मांगों, हषि देहु श्रीरंग |. 
पद्खरोज अनपावनी, भक्ति सदा सतसंग ॥ 
,बरणि उमापति रामंगुण, हष गये कैलास || 
तत्र प्रभु कपिन्ह दिवाये, सब विधि सुखप्रद वास ॥ बु 
सुदु खगपति यह कथा सुहावनि । त्रिविध ताप भवदोष नसापरि॥|हव 
महाराज कर शुभ अभिषेका । सुनत लहहि नर विरति विवेका| 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहि' | सुख सम्पति नानाविधि पाहि|| 

परमानन्द मगन कपि, सबके प्रभु-पद-प्रीति। | 

जात न आानेउ दिविस निशि, गये मासषट वीति ॥' 


रामका 'मित्रो को विटा करना ” 


विसरे गृह स्वभे सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह सन्त मन माही 
तप्र रघुपति सब सखा | 


€ 


ताते 


वुछाये, । आइ सत्रहि' सादर शिर नागे || 


समान है। इसीसे आपके सेवक आनन्दसे रहते हैं और सुनि आपके भरोसे गण | 
छोड़ देते हे ॥ जो आपके प्रेमका नियझ लिये शुद्धहृदयसे भपक चरण | 
_-सेवा करते हैं और आदर अनाद्रको समान, समझ कर पृथ्वोपर छखसे बचे | 

ऐसे सुनियोक मनझमलके लिये आप ञ्रमरके समान हैं। हे बुर आए 
रणधोर भोर भज्य हैं। हे हरे ! ऐसे आपके नामको हम जप हि 

( आपश प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपका नाभ भवरोग, महामद रस 
परू, ३ । हे ! लदमोपति, आप गुणशील, कृपा और परम शोभाके घर हँ गै हि| 
आपको प्रणाम करता हु ।०दद्ृघन अर्थात्‌ रावण कुम्भफणके नाशक सु 
इपाकर सुक दीन जनको ओर देखिये । ६। १० . T 


॥ 


प्रित 
» ” ओ उत्तरकाण्ड # Ry, 


i RES का मद मी 
के समेत त्तिकट वैठारे । भक्तसुखद्‌ सदु -वचन जार । 
तु अति कीन्ह मोरि सेबकाई । मुख पर केहि विधि करों बड़ाई॥ 
हाते मोहि' तुम अति प्रिय छागे । ममृहित'छागि भवन सुख त्यागे । 
ज राज्य ,सस्पति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही॥ 

एव मोहि' प्रियं नहिं तुमहिं समाना। मुपा न कहो मोर यह वाना ॥ 

| कहं प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 

| अव गृह जाहु सखा सव, भजहु मोहि दृढनेम । 

सदा सर्वेगत सर्च हित, जानि करेहु अति प्रम ॥ 

त प्रभु वचन मगन सव भये । को हम कहाँ विसरि गृह गये॥ 

एकटक' रहे .. जोरि कर आगे । कहि नु सकत कछु अति अनुरागे ॥ 

परम प्रीति तिनकर प्रभु देखी । कहा विविध विधि ज्ञान विशेषी॥ 
मु सन्सुख कछु कहै न पारहिं । पुनि पुनि चरणसरोज़ निहारहि ॥ 

||स प्रभु भूषण चसन मंगाये । नाना रंग अनूप सुद्दाये ॥ 

| एग्रोबहि प्रथमहि' पदिराये । भरत बसन निज हाथ बनाये॥ 

प्रभ्‌ पोरित लक्ष्मण पहिराये । लंकापति रघुपति मन माये॥ 
माद वेडि रहे नहि डोले । प्रीति जानि प्रभू, ताहि न बोळे ॥ 
| ` ज्ञास्वबन्त नीलादि सव, पहिराये रडा 


| 

| ` हिय धरि राम स्वरूप सब, चले नाय पद्‌ मौथ ॥ 

|. तत्र अंगद उडि नाइ शिर सजछ नयन करजोरि | 

| अति विनीत बोले वचन, मनहुँ प म रस बोरि॥ - 
` अंगद वचन विनीत सुनि, रंघुपति हुकरुणालीय |. 


प्रभु उठाई उरे होये, संजैछै नयन रॉजीव | 
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` निज.उरमाळा बसन मणि, ब्रालितनय ५ पहिरा्य | | 
विदा किये भगवान तंब, वहु प्रकार समुकाय| 
भरत अजुज सौमित्र .समेता । पठवन चले भत्तकृत |, 
अंगद हृदय -प्रेम नहिं थीरा । फिर्रि फिरि चितवत प्रमुकी भग 
वार वार करि दण्ड प्रणामा । मन अस रहन कहहि मोहि राा| 
प्रभुरुख.देखि विनय बहु भाषो । चले . हृदय पद्पंकज रपे 
तब सुग्रोव चरण ` गहि नाना । भांति विनय कोन्हो : हनुमावा॥| 
दिन दृश करि रघुपति पद-सेबा । तब फिरि चरण देखिहों द| 
पुण्यपुज तुम पबनकुमारा । सेवडु जाइ कृपालु आगार 
अस कहि कपिपति चले तुरन्ता | अंगद कहेउ सुनहु हमं | 
करेहु दण्डवत प्रभुसन, तुमहिं कहौ . करजोरे |. | 
बार वार रघुनायकहिं, सुरति करायहु मोरि॥ | 

अस कहि चढेउ वालिसुत, फिरि आये हनुमंत । 

. तासु प्रीति प्रभुसन कही, मगन, भये भगवंत ॥ 
कुलिशहुं चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। | 
` चित खगेश रघुनाथ अस, समुझि परे कहु काहिं | 
“युनि पाळु लिये बोलि निषादा । दवीन्हेउ भूषण बसन प्रसाद |. 
जाइ भवन मम,सुमिरण करहु । मन क्रम वचन धर्म अनुसर | 
उम मम सखा सरत सम भ्राता । सदा रहहु पुर आवतं जात | 


€ 


चरणकमल उरधरि गृह आवा 


' रघुपति-सरित 


हि 
`° 
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राम-राज्यंक्ा वर्णन ॥ 
राज्य वेठे भयलोका । हषित भयउ गयउ सव शोका ॥ 
गत कर 'काहुसन कोई । राम-प्रताप विषमता खोई ॥ 
य वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद्पय लोग | 
चलहिं सदा पावहि सुखहि, नहि भय शोक न रोग ॥ 
| भौतिक तापा । राम-रांज्य नहि काहुहि व्यापा ॥ 
नर करहि' परस्पर प्रोती । चलहि' खुधर्म निरत श्रू तिनीती ॥ 
ड चरण -धस्मं जगमाहीं । पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं ॥ 
अ भक्ति रत नर अरु नारी । सकल परमगतिके अधिकारी ॥ 
मृत्य नहिं झचनिङः पीरा । सब सुन्दर सब निरज शरीरा ॥ ( 
हैं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अवुध न लक्षणद्दीना || 
४ नि्दम्स धर्स्स-रति घरणी । नर अरु नारि चतुर शुभकरणी ॥ 
(गुणज्ञ सच पण्डित ज्ञानी । सव कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥ 


राम-राज्य बिहँगेश सुन, सचराचर जगमाहि । 
काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहुहि नाहि ॥ 
राज्य कर सुख सम्पदा । रणि न सकहि फणीश शारदा ॥ 
दिउदार सब पर-उपकारी । द्विजःसेवक सब नर » ९ नारी ॥ 
फितारि-जत-रत नर = भारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 


दण्ड यतिनक मेद जहे, नतक 
जीतहि मनहि सनिय अस, समचन्दके राज॥ . 
फळहि सदा तरु कानन । रहदि एकसंग गज पंचाण 


७ 


f 


of) 


७००० 


9 अ रामयण-लार ओ . 


>> न्‍ 
खग सुग वेर सहज विसराई ।"सवनि पूरस्पर प्रीति 
कूजहिं खग मृग नानाइन्दा । अभय खरहि' वन करहि 
शीतळ सुरभि पचन यह, मन्दा । युजत अलि छे चलु मक तह 
लता विटप मांगे फल द्रवहीं । मन भावते धेनु पय साई 
शसि-सपन्न सदा रह धरणी । चेता भ सतयुगकी 
प्रगटे गिरि नाना मणि खानी । जगदात्मा भूप पहि 
सरिता सकळ वहे वर वारी । शीतळ अमळ स्वाद सुलग" 
सागर निज मय्यांदा रहहीं । डारहि रल तरनि नर ह| 
सरसिज संकुल सकळ तड़ागा । अति प्रसन्न दश दिशा विमा 
विशु महि पूर चियूषन, रवितप जेतने काज। [| 
मांगे वारिद देहि जळ, रामचन्द्रके राज ॥ 
कारिन वाजपेय प्रभु कोन्हे | अमित दान विप्रन कहे दै 
सेदि सानुकूळ सव भाई । रामचरण-रति प्रीति पर 
हपित रहहि नगरके लोगा । करहि सकल: सुर'दुरलम 


उत्तरदिशि सरयू बहै, निर्मल जळ गम्भीर। ' 
वाथ घार मनोहर, स्वप पंक“ नहि तीर॥ |. 
इर फराक रुचिर सो घाटा । जह' जळ पियहि वाजि गज ग 
पनिघर' परम मनोहर ° नान! । तहं न पुरुष त । 
बाद सबही बिधि सुन्दर | मज्हिं तहां वरण बॉ | | 
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| देवनके मन्दिर । चहुंदिशि तिहिके उपवन सुन्दर ॥ 
| हुं ` सरिता-तीर-निवासी । बसहिं ज्ञान.रत सुनि संन्यासी ॥ 
तह नर रघुपति-गुण गावहि । वेठि परस्पर इहै सिखान्रहि॥ - 
ह प्रणतप्रतिपाळक रामहि'। शोभा--शोलरूप--राण---धामहि ॥ 
|-विठोचन श्यामल-गातहि । पटक-नयन इव सेवक -्रातहि' ॥ 
रौ र्चिर-चाप-तूणीरहिं । सन्तःकंजःचन-रवि रण-धीरहि ॥ 
| टि कराल-व्याळ-खगराजहिं । नमत राम अकाम ममता जहिं॥ . 


._ रामप्रताप-रविसे सुख ओर दुख 
राम प्रताप खगेशा । उदित भयउ अति प्रवल दिनेशा॥ 


टि शोक तेहि कहौं वखानो | प्रथम अविद्या-निशा सिरानी ॥ 
। उलूक जह' तहां लुकाने .। काम क्रोध करव सकुचाने ॥ 
षिध कर्म गुण काल सुभाऊ । ये चकोर सुख लहहि न काऊ ॥ 
बि मान-मोह-मद॒ चोरा । इनकह खुच नहि कवनिहु ओरा ॥ 
-तड़ाग--ज्ञान--चिज्ञाना । ये पंकज निकसे विधि नाना ॥ 
हे सन्तोष चिराग वियेका । विगत शोक भे कोक अनेका ॥ 


| + यह प्रताप-रत्रि जासु उर, जब प्रभ करहि प्रकाश । 


पाछिळ वाढहिं प्रथम जे, कहे ते पाचहिं नाश ॥ 

सहित राम एक वारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
पि समय सनकादिक आये । तैज'पुज' ए शील सुहाये। 
हि पसु सुनिवर बैडारे 1. परम मनोहर वचन उचारे ॥ 
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आजु धन्य , मैं सुनहु सुनीशा ! तुम्हरे दरश जाहि अध छ 
बड़े भाग्य पाइय सतसंगा । विनहिं प्रयास होहि | 
सन्त-संग ,अपवगं कर, कामी भव कर पंथ | 
कहहिं सन्त कबि कोविद, शति पुराण सद-ग्रन्य | 
सुनि प्रभु वचन हि सुनिचारी । पुळकगात अस्तुति 


सनकादि कृत स्तुति 


€ 


जय इन्द्रारमण जय भूधर । अनुपम अज अनादि शोम 
ज्ञाननिधान अमान, मानप्रद्‌ । पावन सुयश पुराण. वे 
तज्ञ कृतश अज्ञता-भंजन । नामः -अनेक अनाम गिर पुर 
सवे संगत सये उराळय । वसहु सदा हमकहं प्रतिप 


परमानन्द ङृपायनन, तुम परि-पूरण-काम। 
प्रेम-मक्ति अनपावनी, देहु हमें श्रौराम॥' 

देइ भक्ति रघुपति अनपावनि | त्रिविध ताप भव दाप गस] " 
प्रणत काम सुरधेचु कल्पतरु । होइ प्रसन्न प्रभु दीजे पर|" 
भव-वारिधि कु'भज रघुनायक । सेवक सलम सकल सु 
सम्भव दारुण दुख दारय | दोनबन्ध समता 6 
आश-त्रास---ई्षादि -निवारक । विनय विधेक-विरति-विं नु | 
सूप--मोलि--मणि-मण्डन--घरणी । देहु भक्ति संगति सं |; 
सुनि मन मानस-इंस निरंतर । चरणकमल दन्दित अज * |. 
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॥ प्रकुलकेतु सेतुर श्र ति-रक्षक॑। काल कर्मे-स्वमाव पण सक ॥ 
गरण-तरण हरण-सव दूषण । तुढसिदास प्रभु त्रिभुवन-भूषण ॥ 
वार वार अस्तुति करि, प्रेम सहित शिर नाइ । 
| ब्रह्म भवन सतकादि गे, अति अभोष्ट वर पाइ॥ 
|लकादिक विधिलोक सिधाये । प्रातन रामचरण शिर नायै॥ 
छत प्रसुहि सकल सकुचाहीं । चितत्रहि सव मारुतलुत पाहीं ॥ 
॥र्यामी प्रभु सब जाना । पूछत कहा कहहु हनुमाना ॥ 
ण गोरि पाणि तच कह हउुमन्ता । खुनिये दीनवन्धु भगवन्ता ॥ 
[थ भरतं कछु पू'छन चहहों । प्रश्‍न करत मग सकुचत अहहीं ॥ 
बू जानु कपि, मोर सुभाऊ । भरतहि मोहि न कछुक ठुराऊ॥ 
सुनि प्रसु-चचन भरत गहि चरणा । सुनिय नाथ प्रणतारित-हरणा ॥ 
इंतनकी महिमा रघुराई । वहु विधि वेद पुखणन गाई॥ 
फा चहो प्रभु तिन्हकर लक्षण । इपासिन्धु गुण शत विचक्षण ॥ 
पति असन्त भेद बिलगाई । प्रणतपाल मोहि कहिय बुझाई ॥ 


” सन्त ओर असन्तो के 


र श्त्नके लक्षण सच भ्राता १ अगणित श्र तिपराण विख्याता ॥ 
क्षति अन्तको अल करणी ।' जिमि कुठार चद आचरणी ॥ 
[र कोट, परखु मल्य सुनु भाई । निज गण देश सुगन्ध बसाई ॥ 
| ताते झुर-शीशन चढत! जगवल्छम श्रीखण्डं । 

| अनल दाहि पीटत घनहि, परशु बदन यह द ॥ 

र बिपयअळंपर: शीळगणाकर । पडले दुख सुख सुख देखपर ॥। 
व by अभूतरिणु विमद्‌ विरांगी । लोमामष हर्षे-मय--त्य़ागा ॥ 
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कोमलचित दौनन पर दाया | मन-वच-क्रम-मम भक्त 'अमापा गात 
सवहि' मानप्रद्‌ आपु अमानी । भरत प्राणसम मम ते प्राणी||रहि 
` विगतकरम मम नाम-परायन । शान्त विरक्त विदित मुदितायर॥मवर 
शीतलता स॒ सरलता मैत्रो । छिजपद्‌ प्रेम धर्म जनपित्रो॥पिपत 
ये सब लक्षण वसहि जासु उर । जानेडु तात संत संतत 'प्र॥ 

शम दम नियम नीति नहिं डोलहिं । परुष वचन कवहूं नहिं वोह 


निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पदकंज । 
ते सञ्जन मम प्राणप्रिय, गुणमन्दिर खुखपुज॥ 
सुनहु असन्तन फेर स्वभाऊ । भूळेहु संगति करिय न काग. 
तिन कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहिं घाले हरा॥ क्र 
खलन-हृद्य अतिताप बिशेषी । जरहि' सदा पर-सम्पति देण ^ 
जह' कहुं निन्दा सुनहि' पराई । हषंहिं मनहुँ परी निधि पर 
काम--क्रोध -मदलोभ--परायन । निर्दय कपटी कुटिल महास | 
वेर अकारण सच काहसों । जोकर हित अनहित ताह | 
झूठे लेना कूठे देना | झूठे भोजन ` झूठ चा 
| वोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । 'खाहि महा अहि हृदय कडोर । । 
परद्रोही परदाररत, परधन पर-अपवाद्‌। . . 
ते नर पामर पापमय, 'देह घरे मजुजाद्‌॥ | 
छाम आदन लोभे डाखन । शिक्षोद्रपर यमपुरत्रासं | 
काइकी जो सुनहि' बड़ाई । श्वास छेहिं जु जड़ी आर 
जव क़ाहकी देखहिं . विपती । सुखी होहि' मानइ जग | 
स्वारथरत परिवारविरोधो । लस्परे:काम--लोभ- 


३ 
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| , गत प्रिती गुरु विभ ने मानहि' । आपः गये अरु घालूहिं आनहिं ॥ 
णहि मोहवश द्रोह. परावा । ` सतसंगति हरिभक्ति न भावा nT 
| अवगुण-सिन्धु मन्दमति कामी । वेद-विदूषक परधन-स्वामी ॥ 
(द्रोह परद्रो विशोषी । दस्म कपट जिय घरे. सुवेषी ॥ 
ऐसे अधम मचुज खळ, कृतयुग त्रेता नाहि । 
द्वापर कछुक वृन्द वहु, होइहें कलियुग माहि ॥ 
| सरिस धर्म नहि साई । परपीडा सम नहिं अघमाई॥ 
तर्णय सकल पुराण बेदकर । कहेउ' तात जानहि को विद्नर ॥ 
[र शरीर घरि जो परिपीरा । करहि ते सहि महा भवभीरा॥ 


1 
रहे . मोहवश नर अघ नाना । स्वारपरत परलोक नसाना ॥ 
कमे फलदाता ॥ 


|्राहरूप मैं तिन , कहुँ ताता । शुभ अरु अशुभ 
{|स विचारि जो परम.सयाने । भजहिं मोहिं संसृत दुख जाने ॥ 
[|| पागहि कर्म शुसाशुभ-दायक । भज मोहिं सुर नर मुनिनायक ॥ 
[पति असन्तनके गुण भाये । ते न परहि भय जिन उखि रावे ॥ 
| . सुनहुँ तात मायात, शु" अरु दोष अनेक! 

. * गुण यह उभय न देखिये, देखिय सो अविवेक ॥ 
|भरोमुखबचन सुनत खूब भाई"! हर्ष प्रेम नहि हृदय समाई॥* 
गह. विनय अति वारहिं वारा ।. हनूमान हिय हु अपारा ॥ 
त धुनि गुणगान समाथि विसारी । सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ 


||| . ज्ञीचनमुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि' तजि ध्यान। 

क ती, 2 
ही! 1 जे हरि कथा. न करहि रति तिनके हृदय पपान ॥ 

| क वार रघुनाथ „ बुलाये । गुरु द्विज सब पुरबासी , आये॥ 
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बैठे गरु हिज़बर सुनि संङान । चले वचन-भक्त भय भं 
सुनहु सकळ पुरजन्‌ मम वानी: । कहो न कछ ममता उर आह | 


ह “ 


मानुप तनुका कत्त व्य 


बड़े भाग्य मानुष-तनु॒ पावा । सुर दुलेम सद्ग्रन्थन गा, 
साधन धाम मोक्षकर हारा । पाइ न जेइ' परलोक संवाग| 
सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कालहि' कर्स्महिं ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥ | 
नर तनु पाइ विषय मन देहीं । पळटि सुधा ते शठ विप केहीँ। 


ताहि कबहु भल कहै न" कोई । शु'जा गहै. परसमणि खो 


नर तनु भववारिधि कहँ बेरे | संसुख मरुत ,अनुग्रह मे| 
कर्णघार सद्गुरु दृढ नावा | दुखेभ साज सुछभ करि पावा 1 
जोन तरै भवसागरहि, नर समाज अस पाइ। ' 

सो इतनिन्द्क मन्द्मति आतमहा गति जाइ॥ | 


करत कष्ट यहु पावत कोऊ | भक्तिहीन प्रिय मोहिं न साई के 
भक्ति स्वतन्त्र सकल सुखखानी । बिजु सतसंग न पावि पराती! 
४४७ ज विठु मिलहि' न' संता | सत संगति संसूति कर अंत । | 


नै 
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औरौ एक श्त मत, सबहि' कहो कर जोरि.॥ १ 
शंकरभजन विना नर, अक्तिन पावे मोरि ॥ 


ठ स्वसच न मन  कुटिलाई' । यथा लाभ सन्तोष -सदाई ॥ 

र दास कहाइ नर आसा । कर तो कहहु कहा विश्वासा ॥ 
त कहो का कथा बढाई । इहि आचरण वश्य में भाई॥ 
[न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सव आसा ॥ 
(भ अनिकेत आमानी । अनध अरोष दक्ष विज्ञानी ॥ 
ति सदा - सज्ञन . संसर्ग । तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग ॥ 
पक्षहठ नहिं शाउताई । दुष्ट कमे सव दुरि विहाई॥ 
मम गणेग्राम-नाम-रत, गत-ममता-मद-मोह ॥ 

ताकर सुख सोइ, जानै, परानन्द सन्दोह 

हत खुधासम वचन रामके । सबन्हि गहे पद्‌ ृपाधामके ॥ 
पि निज गृह गये आयखु पाई । वर्णत प्रभुको गिरा सुहाई॥ 
उमा अथधबासी नर; नारि तास्थ रुप॥ 

ब्रह्म सच्चिदानन्द-घन, रघुनायक जह भूप ॥ 

| मभक्तिकी महिमा 

हिवार वसिष्ठ मुनि आये | जहां राम खुल घाम सुहाये॥ 
॥ १ आद्र रघुनायक कोन्हा । पर्द पखारि चरणोद्क लीन्हा ॥ 
1 | सुनहु सुनि कह कर जोरी । इपासिन्धु विनती एक मारी ॥ 
॥ षि देखि आचरण तुम्हारा । होत मोह मम हृदय अपूरा ॥ 


ने 
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, छम मह कि मलहिके घोये । धत कि पावू कोड वारि तिरे 
प्रेम भक्ति-जळ विनु रघुराई । अभ्यन्तर मळ कबहु न 
सोइ सर्वज्ञ तज्ज्ञ स्टोइ पंडित । सोइ शुणज् विज्ञान, अलि 
दक्ष सकल ढक्षण-युत सोई । जाके पद्‌ सरोज रति 

नाथ एक बर मांगों, मोहि कृपा करि देहु। 

जन्म जन्म प्रमुपदकमल, कवहुं घरे जनि नेहु॥ 

अस कहि सुनिवसिषए ग्रह आये । इपासिन्धुके मन अति भावे 
हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिये सेचक-पुखदात| 
पुनि कृपाळु पुर बाहेर गयऊ । गज रथ तुरंग मंगावत भ] « 
देखि छपा करि सकल सराहे । दिये उचित जिन्ह जिन्दजो 
हरण सकल श्रम प्रभु सम पाई । गये जहां शीतल आणी 
भरत दीर्हू निज बसन डसाई । वेठे ' प्रभु सेवहि सब म 
मारुतसुत मारत तब करई । पुकि गात लोचन ज i | 
हनूमान समको बड़ भागो । नहिं कोउ रामचरण अनुरागी. 
गिरिजा जासु प्रीति सेचकाई | वार बार प्रभु निज मुख गा | 
तेहि अवसर मुनि नारद्‌, आये करतल बीन। 

गाचन लागे रामर्गुण, कीरति सदा नवीन॥ | 
मामवळोकय पंकजलोचन । कृपाविळोकनि शोचबिगोन | 
नीलतामरस स्याम कामअरि । हृद्यकंज--मकरन्द-मधुप गच 
जातुधान---बरूथ --..वळभंजन । मुनि रून रंजन अभ | 
भइस्ससि नवबन्दञ्चलाइक । असरनसरन दीन-अ | ` 
जक वपुल भार मच्खिडित | खरद्षण विशाध--१५ 
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, सुख रूप भूपवर । जय द्सरथ-कुङ-्छुमुइ-सुधाकर ॥ 
गस पुरान चिदित निगमागम | गावत सुर मुनि सन्त समागम ॥ 
लोक वाळी-मद--खंडन । सव विधि कुशळ कोसलामंडन ॥ 
ऐेद्िछमथन नाम ममताइन । तुलसिदासे प्रभु पाहि प्रनतजन ॥ 

` प्रेम सहित सुनि नारद, बाण राम गुणग्राम ॥ 
शोभा-सिन्थु हृदय घरि, गये जहां त्रिधि धाम॥ 


राम-कथाकी महिमा 


सुनहु विशद यह कथा । मैं सव कही मोरि मति पथा॥ 
ति शारदा न वरण पारा ॥ 


शत कोटि अपारा । ध्रु, 
प्र अनन्त अनन्त गुनानी ! जन्म बाग अगणित नामानी ॥ 


इसीकर-महिर्ञ गनि जाही । रघुपतिचरित न वरणि सिराहीं ॥ 
कहेड सो कथा सुहाई । जो सुसुंडि खगपतिंहिं सुनाई ॥ 
फ राम शुन कदेंड' बखानी । अवको कहउ' सो कहउ भवानी ॥ 
nif रित्र मानस तुम गावा । सुनि में नाथ परम सुख पावा॥ 
हर जो कहा यह कथा सोहाई । काकभुसु डि गरुड प्रति गाई ॥ 
रामचरन-अतिनेह । 


' | विरति ज्ञान विज्ञान हट 
च| , वोयस तनु रघुपतिभगत, महि परम सन्देह॥ 

रि 'तहसमह खुनहु* पुरारी || कोउ एक होइ घमब्रत-घारी ॥ 
मिशेल कोटिन महा कोई । बिषय-विसुख-बिरागस्त होई ॥ 
ह ज्ञान सुकृत कोउ लहई ॥ 
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, तिन सहसन सह सव सुखखानी । डुछेभ त्रह्म-निरत विश 
धर्मशील विरक्त अरु क्षानी | जीवन मुक्त ब्रह्म-पर प्रान्त 
सबते खो दुलभ - खुर-राया । रामभक्ति-रत गत-मद-माया (खग 
सो हरिभक्ति काक किमि पाई । विश्वनाथ मोहिं कहहु : दुरा 
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“गरुदके मोहका कारण « 
अव सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गयड काकपह' खगकुलचे|| 
जब रधुनाथ कीन्ह रनक्रोडा । समुझत चरित होति मोहिं बरोह ` 
इन्ट्रजीत-पर आपु वंधाचा । तब नारद मुनि गरुड़ पठावा॥ 


मशुवन्धन समुझत बहुभांती । करत .विचार उरग-आराती। 

. भववन्धनते छ्रहीं, दर जपि जाकर नाम | 

खव निसाचर्‌ वांधेउ, नाग पाख सोइ राम॥ , | 

नाना भांति मनहिं सझुझावा । प्रगर न ज्ञान हृद्य भ्रम छा 

व्याकुळ गयड देव ऋषिपाहीं । कहेसि जो संसय निज मन मा 

` सुनि नारदहिं लागि अति दाया । सुनु खग प्रचल रामको मा | 
जो झञानिन्हकर चित अपहरई । बीर आई विमोहवस ए 
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पोह. उपजा मछ तोरे |" मिटिहि न वेगि कहे. 'खग मोरे ॥ र 
|तनपहं जाह खगेला । सोइ करे, जो देहि निदेसा ॥ 
| क्षपति विरंचिपहं गयऊ । निज "सन्देह सुनावत मयऊ॥ 
तिय शांकर , पहं जाइ °, तात अनते पूछहु जंनि काह॥ 
; हमम पद्‌ सादर सिर नावा | पुनि आपन सन्देह सुनावा॥ 
चिनीत सदु वानी । प्रेम सहित में कहेड भवानों ॥ 
बहुकाळ करिय सत्संगा । तब यह होइ मोह-्रम्मंगा ॥ 
॥र दिशि सुन्दर गिरि नोला। तहं रहे काक-भुसुडि सुसीला ॥ 
कथा सोइ कहे. निरन्तर । सादर सुनहि विविध विहंगवर ॥ 
ह सुनहु तहं हरिगुन भूरी । होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥ 
त देखि सकल खगराजा । इरघंड बायत सहित समाजा॥ 
तात जेहि कारन आवड । सो सब भयउ द्रस तव पायड ॥ 
बश्रीराम-कथा अति पावनि । सदा सुखद्‌ . दुख-पु'ज-नसावनि ॥ 
दर तात सुनावहु मोही । बार बार ' बिनवाँ प्रसु तोही ॥ 


र 
[|| तासु मन परम उछाहा । कहै छाग रघुपति-गुनगाहा ॥ 
| गयड मोह सन्देह, सुनेड' सकल रघुपति-चरित । 

| भयड रामपद्‌ नेह, तव पसाद वायस-तिटक ॥ 


काम आदिकीमवठता - _ ., 
मोह-छोम-मर वा कछु आएचय गोसाई ॥ 


नायक आतमवादी ॥ | 
मोह न भाग। 
अनुराग ॥ '_ 


| ॥ निज मोह कहा खंगसाई । 
[द शिव विरंचि सनकादी । जे मुनि 
[॥ बिजु सतसंग नं हरिकथा! तेहि बिजु 
| | मोह गये बिजु रामपद, होई न ई 
२६ १ 
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मिलहिं न रघुपति विनुअनुरागा । किये योग-जप-ज्ञानः- र र 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम' नचाव न जेन 
तृष्णा,केहि ने कोन्ह .वौराहा । केहिके हृदय क्रोध नहिं दाण अ 


` ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद शुण-आगार | 
केहिके ळोभ-विडंवना, कीन्ह न यह सांसार ॥ 
श्रीमद्‌ वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। 


सुगनयनीके नयनशार, को अस लागु न जाहि॥ 


गुणकृत सन्निपात नहि केही | को न मान मद व्यापेड जेहो। 
यौचनजरु केहि नहि वहकावा । ममता केहिकर यश न नसावा| 


हु सव मायाकर परिवारा । प्रवक अमित को” बरै पाणि 
च चतुरानन देखि डराहीं | अपर जीव केहि लेले माही 


व्यापि रहेड संसार मई, मायाकटक प्रचण्ड | 
सेनापति कामादि भर वस्म कप पा 

सा दासी रघवीरको समु मिथ्या सोपि 
ता क ro विनु, नाथ कहों प्रण रोपि ॥ | 
साइ प्रभु श्र विलास Fa ! जाखु चरित लखि काहु न पर्ष 
जा । नाच नटोइच सहित स्म| 
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सब्चिदानन्द घनश्यांमा । अज विज्ञान-रुप -शुणधामा ॥ . 

ब्रह्म अखंड अनन्ता । अखिल अमोघ एक भगवन्ता ॥ 

हण अद्म्भ , गिरा गोतीता | समदशौं अनवद्य अजीता ॥ 

| [ण निराकार निमाँह्दा । नित्य निर्जन सुख-संदोहा ॥ 
र प्रभु सव उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी | 

| | मोहकर कारण नाहीं | रबि-सम्मुख तम कबहु न जाही ॥ 

भक्त-हेतु भगवान प्रभु, राम धरेड तनु भूप । 

किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप | 

यथा अनेकन वेष घरि, नृत्य करे नट कोइ । 

बा| जोइ जोइ भाव दिखावे, आपु न होइ न सोइ 

बा|गतिमळिन विषेयवस कामी । प्रभुपर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ 

धािदोष जा कह' जब होई । पोतवणे शशिकहं कह सोई ॥ 

रा जेहि दिग्ध्रम होइ खगेशा । सो कह पश्चिम उगेउ दिनेशा॥ 

बिरुद चलत जग देखा । अचळ मोहवस आपुहि लेखा ॥ 

तारिक प्रमहिं न भ्रमहि गहादी। कहि परस्पर मिथ्यावादी ॥ 

ही विषयक अस मोह बिहंगा । सपनेहु नहि यशात पता 

' विवश मतिमंद अभागी । हॅदेय-यवनिका बहुविधि लागी ॥ 

| हठबश सांशय करहीं । निज अश्वान रामपर . अ 


काम-क्ोध-मद-लोभरत, ग्रहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानहिं रघुपतिर्दि, मूढ परे तमडूप ॥ 
निर्णुन रूप खुलम अति, सगुन व- जान न व 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि सुनि-मंन भ्रम होइ ॥ 


ऋ रामयण-सार & _ 


राम अभिमाननाशक हें. ', 
सुनहु राम कर सहज सुभाउ, 1 जन-अभिमान न राखे षाइ | 
संसृति-मूछ शूलप्रद' नाना । सकल शोकदायक ` अभिम्ाा| 
ताते करहि रुपानिधि दूरी । सेदक-पर ममता, अति भू 
जिमि शिशुतचु त्रण होइ गोसाई'। मातु चिराच कठिनकी ना 
यदपि प्रथम दुख पावै, रोचे बाल अधीर। | 
व्याथि-नाश-हित जननी, गने न सो शिशुपीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित-लागि। |. 
तुळसिदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजडु भ्रम त्यांगि॥ | ` 


प्राकृत सिस्नु इच लीळा, देखि भयड मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु, चितानन्द--सन्दोह ॥ | 
इतना मन आंनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया 


न ज्ञान और अज्ञान या माया 


की जीव अभिमानी । इशवश्य माया गुणखावी ! क 
द्वियिः पि स्वश भगवन्ता । जोब अनेक एक थकता! 
yD 71 AT यद्य [| व कोटि 1३ 
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'रामचन्द्रके भजन चिन्नु, जो चहे पद्निर्वान । 
ज्ञानबन्त अपि सोपि नर, पशु बिनु पूछ विषान॥ 
राकापति घोड़श उगहिं, सारागण समुदाय । , 
सकल गिरिन दव लाइये, रवि विदु राति न जाय.॥ 

विचु हरिमजन खगेशा । मिटै न जीवन केर कळेशा॥ 

न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित तेहि व्यापे विद्या ॥ 
पति नाश न होइ दासकर । भेद भक्ति वाढे विहंगवर॥ 
ते चकित राम मोहिं देपा । बिहँसे सो सुनु चरित विशेषा ॥ 
बानु पानि . धाये मोहि धरना । स्यामलगात अरुन कर चरना॥ 
` थ्रह्मलोक लग गयेड मैं, चितयड' पाछ उडात । 
| युग अंगुळ कर बीच रह, राम भुजहि मोहि तात॥ 
सप्तावरन मेद्‌ करि, जह लगि गति रहि मोरि। 
गयड' तहां प्रभु भुज निरि, व्याकुळ भयड' बहीरि॥ 
हेड नयन त्रसित जब भयऊं । पुनि चितवत कोशलपुर गय ॥ 
हि बिलोकि र्म मुसकाहीं । विहंसत तुर्त गयउ' मुखमाहीं ॥ 
| विराटरूपका वर्णन ॒ 
` खर माझ सुन अंडजराया । देखेड बहु ब्रह्माण्ड-निकाया ॥ ° 
पति विचित्र तई लोक अनेका । रचना अमित पक ते एका ॥ 
ष गौरीशा । अगणित उड़गण रबि रजनीशा ॥ 
णित भूधर भूमि विशाला ॥ 
भांति सुष्टिविस्तारा॥ 
प्रकार जीघ सचराचर ॥ 
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॥ गर सरि सर विपिन अपारा । नाना > 
॥ ९ मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि . प्रक 
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जो नहिं देखा नहि खुना, जो. मनहूं न _ खमाय।' , 
अस अद्भुत तह' देखेड, चरनि कवन विधि जाय | 

, एक एक ब्रह्माण्ड महेँ, रहेड' वर्ष शत एक। 

` यहि विधि मैं देखत फिरेड', अण्डकटाह अनेक ॥ 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्णु शिव मञजु दिशित्राता 
नर गन्धर्व भूत घैताला । किन्नर निशिचर पशु खग व्याहा|| 
देव द्युज गण नाना जाती । सकर जीव तहँ आनहि भांती || 
महिसरि सागर सर गिरि नाना। सव प्रपंच तह' आनहि आना || 
अंडकोश प्रति प्रति निजरूपा । देखेड' जिनिस अनेक - अनूपा। 
अवधपुरी प्रति भुवन निहारी । सरयू भिन्न भिन्न नर, नारी।| 
दशरथ कोशल्यादिक माता । बिविध रूप. , भरतांदिक भ्राता |. 
प्रति ब्रह्माण्ड राम--अवतारा । देखेड' वाळ विनोद अपारा lh 
भिन्न भिन्न सब देखेउ', अति विचित्र हरिंयान। | 
अगणित भुवन फिरेउ' मैं, राम न देखा आन॥ | 
सोइ शिशुपन सोइ शोभा, सोइ कपाल रघुबीर | 

सुवन भुवन देखत फिरेड', प्रेरित मोह समीर ॥ 
“भ्रमत मोहिं ब्रह्माण्ड अनेका । बीते मनहु कल्पशत एका 
फिरत फिरत निज आश्रम आयउ' | तहँ पुनि रहि कछु काळ गवायह |. | 


निज प्रभुजन्म अवध खुनि पायउ॥ निर्भर प्रेम कृषि उठि धायउ॥ | 
देखेड जन्म महोत्सव जाई । अहि विधि प्रथम कहा मैं गा | 


४ 
| 
ह 


॥ 


| 
. ` a भगवानों बजा | | | 
पह पुनि ,देखेड' राम सुजाना । मायापति झछपाळु भगवा' है र 
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सै बिचार ` बहोरि वहोरी ] मोह कलित व्यापित ` मति ओरी ॥* 
घरी महं में सच देखा । भयूउ भ्रमित मन मोह विशेषा ॥ 
देखि छपांलु विकल मोहि, बिसे तव रघुवीर | ' 
विहंसतही सुख बाहर, आयड' . सुनु मनिधोर ॥ 
` सोइ छरिकांई मोहिंसन, लगे करन पुनि राम। 
कोटि भांति सुझावों, मन न लहै विश्राम ॥ 
| इह सो प्रभुताई | समुझत देह-दशा विसराई॥ 
परेड' सुख. आव न बाता। त्राहि त्राहि आरतजन-त्राता॥ 
प्रेसु मोहि बिलोकी । निज माया-प्रभुता तब रोको ॥ 
सरोज प्रभु मम शिर 'घरेऊ । दीनदयाल दुसह दुख हरेऊ॥ 
राम मोहिं बिगतथिमोहा । सेवक सुखद्‌ ङपा-सन्दोहा ॥ 
प्रथम विचार बिचारी । मनमहँ होइ हषं अति भारी॥ 
7 प्रमुकै देषो । उपज्जा . मन उर हे विशेषो ॥ 
बहु विधि विनय वहोरी। सजल तयन पुलकित करजोरी ॥ 
. जुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निजदास। 

' बचन सुखद्‌ गम्भीर सुदु, बोले रमानिवास ' 
कागभुसुण्डी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। | 
अणिमादिक सिथि अपर निधि, मोक्ष सकल ' सुखखानि॥ 

विवेक विरति विज्ञाना । सुति दुढंम गति जो जगात] 
| गु जो तोहि भाव मनमा 
। रि प्रमुवचन बहुत अछुरागेड'। मन 'अठुमान करन त. काः 
कह देन सकल सुख सही । भक्ति आपनी दैन न द 
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== स्स्स है. ~= ~= = ज = 
wb. का § | 


| ` , ° द [| 
| देः सब संसय नाहीं । मां 
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र जानब त सवदी कर भेदा | सम प्रसाद नहि साधन खेदा क्‍ 


निज सिंदान्त सुनादौं तोहीं । सूनु मन घरि सव तजि सड गोह! | 


प्‌ ~ 


भक्तिहोन सुख कवने काजा । अस विचारि बोलेड' खगराज़ा 
जो प्रसु'होइ [प्रस्न वर देह । मोपर्‌ करहु रुपा ` अरु नेह 
मन भावत वर मांगों स्वामी । तुम उदार उर - अन्तरयामी | 
अत्रिरळ भक्ति विशुद्ध तब, श्र ति पुराण जो गाव | 

- जेहि खोजत योगीश सुनि, प्रभु प्रताप कोउ पाव ॥ 
भक्तःकदपतरु प्रणतहित, कृपासिन्ध सुखधाम | 

सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥ 

एवमस्तु कहि रघुकुछ-नायक-। वोले बचन परम सुणदायक। 
जुनु वायल त परम सयाना । काहे न मांगलि झक्त वरदाना| 
सव सुखानि भक्ति तें मांगो | नहिं जग रोड तोहि सम वड़भागों । हे 
जो मुनि कोरि यत्न नहि लहहीं। जे जप योंग अनल तनु दहहँ॥|. 
रीझेउ' तोरि देखि चतुराई | माँगेड भक्ति मोहि अति भाई | pW 
सुनु विहंग प्रसाद अव मोरे । सव शुभ गुण बसिहै उर तोरे॥| 


| 


त 
भक्तिज्ञान --विज्ञान--विरागा | योग चरित्र --रहस्य--विभागा॥ | 


माया सम्भव सकल भ्रम, अब नहिं व्यापहिं तोहिं॥ 
जानेसि ब्रह्म अनादि अज, अगण गणाकर मोहिं ॥ ` 
मोहि भक्ति प्रिय सन्तत, अस बिचारि खनु काग! 
काय वचन मन मम चरण, करहु अचल अनुराग ॥ 
अय सुनु. परम विमल मम बानी'| सत्य सुगम निगमादिं बखाती | | 
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म माया संभव संसारा | जीव चराचर विविध प्रकारा || 
व मम. प्रिय सव सा उपज्ञाये ।'सवते अधिक मचुज मोहि भाये ॥ 
' म्ह द्विज डिजमह' भ्र्‌ तिधारी | तिन्हमह' निगमधमे--अनुसारी ॥ 
| हिन्हमह प्रिय विरक्त पुनिश्ञानी। ज्ञोनिइंते अतिप्रिय विज्ञानी ॥ 
हते. पुनि मोहिं प्रिय निजदासा । जैहिंगति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि सत्य कहाँ तोहि पाहीं । मोहि' सेवकसम प्रिय कोउ नाहीं ॥ 
पक्तिहोन बिरंखि किन होई । सब जीवनमह अप्रिय सोई ॥ 
पक्तिवन्त अति नीचौ प्राणी । मोहिं परमप्रिय सु मम वाणी ॥ 
'शुचि खुशोळ सेवक सुमति, कहु प्रिय काहि न लाग । 
, श्रुति पुराण कह नीति अस, सावधान सुनु काग || 
क़ पिताके बिपुल . कुमारा । होइ पृथक गुण-शील-अचारा ॥ 
शेड पण्डित कोड तापस ज्ञाता । कोड घनवत्त हर कोउ दाता ॥ 
;| शेड सर्येज्ञ धर्मरत कोई । सवपर पितद्दि प्रीति सम होई । 
शे पितुभक्त वचन मन कस्मा । सपनेहु जान न दूसर घरमा ॥ 
प्रो प्रिय सुत पितु प्राणःसमाना। यद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ 


हिविधि जीव - चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
सव पर मोरि वरावरि दाया ॥ 


भजहि मोहिं मन बच अरु काया ॥ 


पुरुष नपु सक नारि नर, जीव चराचर कोइ! . | 

| सर्व भाव भजु कपट तजि; मोहिं परम प्रिय सोइ॥ . 
| सत्य कहौं खग तोहि, शुचि सेवक मम प्राणप्रिय । . 
1| अस विचारि सञ्च मोदिं 


त्निमहं जो परिहरि सव माया | 
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प्रध-बचनाम्ठत सुनि न अघाऊ । तजु पुलकित मन्‌ अति इहबांऊ'| 
सो सुख जानें मन अरु काना । नहि रसना प्रति जाइ वखाना॥ 


` ज्ञान केसे हो! 

विनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग बिन्नु। 
गावहिं चेद पुरान, सुख कि लहहि बिनु हरि भगति॥ 

कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष बिनु। 
चले कि जल विनु नाव, कोटि यतन पचि पचि मर ॥ 
चिनु सन्तोष न काम नसाहीं | काम अछत सुख सपनेहु नाहीं | 
राम-भजन बिजु मिरहिन कामा । थल विहीन तरु कबहु कि जामा॥ 
विना ज्ञान की समता आवै । कोड अवकाश कि नभ बिठ पावे॥ | 
श्रद्धा विना धर्मे नहि होई । विनु महि गन्ध कि पावे कोई॥ 
विचु तप तेज कि करु विस्तारा । अल चिनु रस कि होइ संसारा॥ 
शीळ कि मिळु विनु बुध-सेवकाई। जिमि विनु तेज न रूप गुसाई॥ | 
निजसुख चिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ ० बिहीन समीरा॥ | 


.बिनु विश्वास भक्ति नदि, तेहि चिन दवि न राम। . 
“ रामकृपा चिनु सपने, मन कि लहै बिश्राम . | | 
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° अस षिचारि मतिःधीर, तजि कुतक संशय सकल | ` „ 

| भजहु राम रणधीर, करुणाकर सुन्दर छुखद ॥ 
|| निज-मति सरिस नाथ्‌ में गाई । प्रभु-प्रताप-महिमा * खगराई ॥ 
॥ | तुम्हें आदि खग मशक प्रयन्ता । नभ उड़ाहि पाबहि' नहि अस्ता ॥ 
॥ | तिमि रघुपति-महिमा अवगाहा । तात कव कोउ पःव कि थाहा ॥ 
। | रामकाम शतकोटि सुभगतन ।. दुर्गमकोरि अमित-अरि--मर्दन ॥ 
शक्र कोटिशत सरिस विलासा .। नभ शतकोटि अमित अवकासा ॥ 
मरुत कोदिशत विपुल वळ, रवि शतकोटि प्रकास। ' 

` शशि शतकोटि खुशीतल, शमन सकल भवत्रास ॥ 

छ कोटिशत सरिल अति, दुस्तर दुगे इन्व! 

घूश्रकेतु शतकोटि सम, दुराधषं भगवन्त 


| प्रम अगाच शत कोटि पताला । शमन कोरिशत सरिस कराला॥ 
र नाम अखिल--अघ-पु जनसाचन ॥ 


॥ ` 
| तोरथ अमित कोटि शत पावन । ना साः 
कोटिशत सरिस गॅभोरा ॥ 
समाना । सकळ कामदायक भगवाना ॥ 


| हिमिगिरि कोटि अचळ रघुवीरा। लिन्छु 
इई, । विधि शतकोटि अमित निपुनाई | 


| कामधेनु शतकोटि सम 
| शारद्‌ कोटि अमित चतुर नाई 
| होटिशत (॥ 
| विष्ण कोरिशत पालनकर्ता । स्ट कोटिशत सम संव 
| नद कोटि: कोटि प्रपंच निधाना | 
| धनद कोटि शत सम धनाना । माया ) 
| [घत भेटि | अहोशा । निरवधि निरुपम प्रश जगदोशा ' 
॥ | पण धरण शतका | ee 
निरवधि निरूपम रामसम नहि आन निग भी 
भेत रचि कह ता छ 
| जिमि कोटिशत खद्योत रवि कहे कहत अति रूघुता २ 


® 


Ce 
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इहि भांति निज निज मति विळास मुनीस हरिहि खान | 
प्रभु भाव-गाहक अति कृपाळु सप्र म सुनि सुख पावहीं॥ 
«राम अमित गुष्णसागर, थाह कि पावै कोइ। 
सन्तंन सन जस कछु खुनेउ', तुमहि सुनायउ' सोइ॥ 
भाववश्य भगवान, सुखनिधान करुणाभघन | 
तजि ममता-मद-मान, भजिय राम सीतारमण ॥ 
सुनि भुसुण्डिके वचन सुहाये | हषित खगपति पंख फुढाये॥| 


® 


गरुकी महिमा 
'युरु बिजु भवनिधि तरे न कोई । जो विरंचि शंकर सम होई। 
संशय सपै ग्रसेउ मोहि ताता । दुख दळ हरि कुतके. वहु-्राता॥ |: 
तवप्रसाद्‌ मम मोह नसाना | रामरहस्य ' अनूपम जाना | | 
ताहिः प्रशंसेड विविध विधि, शीश नाइ करजोरि। 

वचन सप्रेम विनीत खडु, वोळेड गरुड़ वहोरि॥ 

प्रभु अपने अविवेक ते, पू'छा स्वामी तोहि । 
छपासिन्धु सादर कहेहु, जानि दास निज मोहि। | 

खम सवश तज्ज्ञ तम- पारा । सुमति सुशील सरल आचार पि 
शानविरति . ,विज्ञाननिवासा । रघनायकके प्रिय तुम दाला! |: 
गरुड़गिरा सुनि इषेउ कागा । बोलेड उमा सहित अगुरागा॥ | 
जप तप मख शम दम व्रत दाना । चिंरति विवेक योग विजा! | 
जब कर फळ रघुपतिपद्‌--प्रेमा | तेइ बिजु कोइ न पावै झम प 
पडु , राम भक्ति में पाई । ताते मोहि ` ममता J 


त 


, 3 # उत्तरकाण्ड # ० २ 


> हक 


rn 


कछ निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर. सव कोई ॥ 
पन्नगारि असि नीति, श्र ति-संम्मत सञ्जन कहहि। 
अति नीचहु सन प्रीति, करिय जानि निज परमहित ॥ - 
पाट कीटते होइ, ताते पारस्वेर रुचिर! ` 
-« कृमि पालै सब कोइ, परम अपावन प्राणसम॥ 
कलिमल ग्रसेड धमे सब, गुत भये सदुग्रत्थ । 
दस्भिन निज मति कर्प करि, प्रगट कीन्ह वहु पन्थ ॥ 
भये लोग सब मोहवश, लोम ग्रसे शुभ कमं । 
सुनु'हरियान ज्ञाननिधि, कहाँ कछूक कलिधमं ॥ 
कलियुगका वर्णन 
दिभ्य नहिं आश्रम चारी । श्रूतिःविरोधःरत सव नर नारी 
पर श्रू ति-चंचक भूपप्रजाशन | कोड नहि मान निगम-अनुशासन || 
पण्डित सोइ जो गाळ वजावा ॥ 
ताकहं सन्त कहे सव कोई॥ 
जो करु दम्भ सो वड आचारी || 
लियुग साइ गुणचन्त वखाना ॥ 
राचार जो श्र ति-पथ-त्यागी । कलियुग खाई ज्ञानी बेरागी॥ 
चि नुख अरु जटा विशाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
.. अशुभ वेपभूप्रण घरे, भक्ष्याभदय ज खाहि। 
तेइ योगी तेइ सिद्धनर पूजित कलियुग माहि ॥ 
जे अपकारी-चार, हितकर गौरव माभ्यता । 
मन-क्रम-बचन लबार' ते वक्ता कलिकाळ मह ॥ . 


पिसोइ जाकह' जो भावा.। 
प्यास्स्म ` दम्भरत जोई 
हि सयान जो परथन-द्दारी 
बदु झूठ मसखरी जाना । 
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नारिविवश.नर सकल गुसाई ।« नाचहि नट मर्केरकी र 
सब नर काम-लोभ-रत क्रोधी । देव--विप्रगुरु--सन्त--विरोध॑ 
गणसन्दिर सुन्दर पति त्यागी । भजहि नारि परपुरुष अभा 
सौमागिनो विभूषर्ण-होना । विधवनके शगार नवीन 
'गुरु शिष अंध बधिर कर लेखा । एक न सुने एक नहि देर 
हरे शिष्य धन शोक न हरई । सो गरु घोर नरक 


मात पिता वाळकन वुलाबहिं । उद्र भरे सोई कम सिख 
ब्रह्म ज्ञान विनु नारि नर, करहि' न दूसरि वात | 


कोड़ी कारण-मोहवश, करहि विप्र-गुरु-घांत ॥ 
` परतिय--लम्पट कपर--सयाने । मोह---द्रोह---ममता--- 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर । देखा मैं चरित्र कलियुग क 
आपु गये अरु आनहिं घाळहिः । जो कोड श्र तिमारग प्रतिपा 
करप करप भरि एक एक नका 1 परहि' जे दूपहि' श्रूतिकर तका 
नारि मुई ग्रह सम्पति नासी । मूड: सुड़ाइ भये संन्यासं 
ते विप्रन सन पांच पुजाचहि | उभयलोक निज हाथ ॥ 
विप्र निरक्षर ठोलुप कामी । निराचार शठ च्षली-स्वामी| 
सव नर कल्पित करहिं अचारा०। जाइ न बरनि अनीति अपार | 
भेये वर्णसंकर कलिहिं, भिन्न सेतु सब लोग । , 

करहि पाप दुख पावहीं, भयरुज-शोक--वियोग ॥ 

श्र ति-सम्मत हरि -भक्तिपथ संयुत ज्ञान विवेक | 

| तेन चलहिं नर भोहचश, कदपहि' पंथ अनेक ॥ 
° चहु धामसंवारहिं योगि यती, विषया हरि लीन्ह गई 
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तपसी धनचन्त दारिद्र गुही, कलि कोतुक तात न ज्ञात कहो ॥ 2 
कुळचंति निकारहि' नारि सती, ग्रह आनहिं चरिहिं चोरगती । 
सुत मानहि' मात पिता तबलों, अबलातृन दीख नहीं जब॒लों ॥ 
, खुसुरारि पियारि लगी जवते, रिपु रूपे कुटुम्ब भये तबते ॥ 
'नुप पापपरायण अमे नहीं, करि दण्ड बिदण्ड प्रजा तिनही ॥ 
धनचन्त कुलोन मलीन अपी, द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी । 
नहिं मान पुराणहि' घेदहिं जो, हरिःसेवक संतसही कलिसो॥ 
कवि बन्द उदार दुन न सुनी, गुण दूषन वातन कोपि गुनी । 
करि वारहिवार दुकाल पर, विन अन्न दुखी चहु लॉग मर ॥ 
सुन खगेश कलि कपट हठ, ! दम्भ हष पापण्ड। 
काम क्रोध लोभादि मद्‌, व्यापि रहेउ त्रह्मण्ड। 
तामस धर्म करहिं नर, जप तप मख ब्रत दान ॥ 
देच न वरषै धरणि पर, चये न जामहि धान ॥ 
अचला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनदीन दुखो ममता बहुधा | 
सुख चाहि मूढ़ न धर्मरता, मरि थोरि कठोरित कोमलता ॥ 
नर पीडित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध अकारणही। 
रघ जीवन संवत पंचदसा, कल्पांत न नाश गुमान असा॥ ` 
| ० कलिकाल विहाल किये मठुञा, हि मानत कोट अ घुचातनुजा 
नहि तोष बिचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भये मंगता ॥ 
इरघा परुषा छल लोलुपता, भरि पूरि रही समता स 
सच लोग वियोग विशोक हये, बण: वी ८ न 
दम दान दयानर्दि जान पनी, जडता परवंचकता खो झन | 
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तु पोषक नारि नरा सगरे, पर-निंदक जे जगमें वो 
खुजु व्याळारि करालकलि, मल-अवगुण-आगार | ब. 
गुणहु युत्‌ कलिकाळ कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥ 1 
- कृतयुग त्र ता: द्वापर, पूजा मख अरु योग। 
जो गति होइ सो कलिहि हरि, नाम ते पाबहि' छोग.॥ | 
कलियुग योग यज्ञ नहिं ज्ञाना | एक अधार राम--गुण---गाना ने 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुण्य होइ, नहिं पापा| 
कलियुगसम युग आन नहिं, जो नर कर विश्वास | 


गाइ राम शुणगण चिमळ, भचतर विनहि प्रयास ॥ 
प्रगट यारि पद्‌ धमेके, कलि महं एक प्रधान | 


येन केन विधि दोन्हे, दान करे कल्यान ॥ | 
इतयुग धर्म होहि सब केरे | हृदय राम मायाके प्रश 
' उड सत्व समता विज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसन्न मंनजाता॥ 
सत्य बहुत कछु रजरति-कर्मा । सव विधि शुभ त्रेता कर धमां 
चहु रज सत्व स्वल्प कछु तामस | द्वापर धर्म हप्त भय मानस 
तामसं बहुत रजोगुण थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहुं ओरा॥ए 
* शुध युग धम जानि मन माहीं ।, तजि अधर्म रतघर्म कराह 


हरिमाया इत दोष गुण, विन हरिभजन न जाहि' । 
भजिय राम सच काम तजि, अख विचारि मनमाहि ॥ 
« पेदि कलिकाल वर्ष “बहु, वसेड' अवध विहंगेश। 
` परेड ढुकाल विपत्तिवश, तव मै गयड' विदेश ॥ | 


~ 
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, काकभुशुशडीकी कथा 
` उजेन सुनहु . उरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥ 
काळ कळु सम्पति पाई | तहं पुति करों शस्भु-सेवकाई ॥ 
पक वेदिक शिवपूजा । करे सदा तेहि काज ने दूजा॥ 
|मसाधु परमारथविन्दक । शभ्सुउपासक नहि हरिनिन्दक ॥ 
ग ॒ मैं तेहि कपरसमेता । द्विज दयालु अति नोतिनिकेता॥ 
पा [हिर नम्र देखि मोहि सांई । विप्र पढाव पुत्रको नांई॥ 
त्र मोहिं द्विजवर दीन्हा । शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा ॥ 
मंत्र ` शिवमन्दिर जाई । हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई : 


- शुरू नित मोहिं प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम। 

मोहिं उपजे अति क्रोध, दम्मिहि नीति कि भपई ॥ 

नाहि वार गुरु लीन्ह बुलाई | मोहिं नीति वहु भांति सिखाई॥ 
बसेत्रा कर फळ सुत सोई । अविरल भक्ति रामपद्‌ होई ॥ 
पहि भजहिं तात शिच धाता | नर पामर कर केतिक वाता ॥ 
रा॥एु चरण शिव अज अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥ 
ही[कहं हरिसेवक गुरु कहेऊ । खुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊं॥ | 
हाँ ।ति दयाळु गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहिं सिखाव सुचोधा ॥ 
या|हिति नीच बड़ाई पावा । सो प्रथमहिं हठि ताहि नसावा ॥ 
, | अनळसस्भत्र सुनु भाई । तेहि बुकाव घन पदवी पाई ॥ 
॥ मग परी निराद्र रहई | सबकर पदअदार नित सहई ॥ 
(क उड़ाइ प्रथम तेहि अरई । पुनि नूप-नयन-किरीरन्ह, परर ॥ 
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सुडु खगपति अल समुमि प्रसंगा । दुध न करहि अधमन कर संगा| ! 
कवि कोविद्‌ गावहि' अस नीती. । खळूसन कलह न भलसन प्रीती 
उदासीन वरु रहिय, गुसाई । खळ परिहरिय श्वानकी नाई 
में खग -हृदय कपर कुटिळाई । गुर्श हित कहे न मोहि' सुहाई 
एक बार हर-मन्दिर, जपत रहेड' शिव-नाम | .. / 
गुरु आये अभिमान ते, उठि नहिं कीन्ह प्रणाम॥ : | | 
सो दयालु नहिं कहेउ कछु, उर न रोष लवलेश | ` 
अति अघ शुरु अपमानता, सहि नहि' सकेउ महेश || 
मन्दिर मांझ भई नभ वानी । रे हतभाग्य अधम अभिमानी। 
यद्यपि तद शुरु स्वल्प न क्रोधा । अति कपाल चित सम्यक वोधा। 
तदपि शाप देहो शड तोहीं । नीति-विरोध सोहात न. मोहीं॥ 
जो नहि करों दण्ड शठ तोरा । भ्रष्ट होइ, थ्रू ति-मारग मोरा॥ 
जो शठ गुरुखन ईर्षा करहीं । रौरव नरक कट्पशत परहाँ॥ 
त्रियक योनि पुनि घरहि' शरीरा | अयुत जन्मभरि पाबहि' पीरा॥ 
बडि रहेसि अजगर इच पापी । होसि सर्प खलमलमति व्यापी [| 
महा विरप कोरर मह' जाई | रहु रे अधम अ्त्योयति पाई॥ 
हाहाकार कीन्ह शुरु, सुनि दारुण शिव शाप। 
क कंपित मोहि' विछोकि अति, उर उपजा परिताप॥ 
करि दण्डवत सप्रेम गुरु, शिव-सन्सुख कर जोरि। 
विनय करत गद्वद्‌ गिरा, संसु झि घोर गति मोरि॥ ° i | 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्‌ । विश्रु' व्यापक त्रह्मवेदस्वरूपम्‌॥ | 
अजे निगुणं निर्विकल्पं तङ्का “विकणं निरीहम्‌ । चिदाकारशमाकाशवा | चिदाकारशमाकाशवासंमजेःहम | री 
है सुक्त स्वरूप समर्थ, व्यापक, ह्म ओर पेदरूप महादेव ! में आपको गमः | 
स्कर फरता हु । हे जन्सरहित? निगु ण, संकल्प विकल्परहित, चेप्टाहीन, न्या 
स्वरूप, सदम और स्थूल आकाशमे बसनेवाले में आपका अजन करता ई । 
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[| निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम'। गिराज्ञानगो तीतमीश गिरीशम्‌। ~ 
| कराळ महाकाळकाळं कृपाछुम । गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्‌ ॥२॥ 
१॥ तुपाराद्रिसंकारागोर' गभीरम्‌ । मनौभूतकोटिप्रभासीशरीरम । 


(| स्फुरन्मौलिकत्छोलिनीचारुगङ्गा । लसङ्घालवालेंद कंठे भुजंगा ॥३॥ 
चलत्कुण्लं शुभ्रनेत्र विशाळंम्‌ । प्रसक्षाननं नीलकण्ठः दयालुम्‌ । 


सुण्डमालम्‌ । प्रियं शंकर' सबनाथं भजामि ॥४॥ 
प्रचण्डं प्रकटः प्रगल्भ परेरा म्‌ । अखण्डः अजं भानुकोटिप्रकाशम्‌ । 
अयीगळनिमू छनं शूलपाणिम्‌ | भजेऽहम्‌ भवानीपतिं भावगम्यम्‌ (५ 
कलातीतंकल्याणकल्पान्तकारिन्‌। सदासञ्जनानम्ददाता पुरारिन्‌। ` 
चिदानन्द्‌सन्दोहमोहापहारिन्‌ । प्रसीद्‌ प्रसीद प्रभो मन्मथारिन्‌ ॥६॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दम्‌। भजन्ती लोके परे वा नराणम्‌ । 
नतावत्खुखं शान्ति-सन्तापनाशः । प्रसीद प्रभो सवंभूताधिवासिन ॥७ 
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| निराकार और शंकारके सूल तथा जाग्रत स्वस झौर उपुप्तिस्ति परे, बाणी 
नन्द्रियोंसे दूर, केलासपति) भयंकर, महाकाल फे सी काल, दयालु, गुणोंको 
न, और संसारसे दूर शंकर में आपको प्रणाम करता हू | 

दिमालयके समान शेत, गम्भीर स्वभाववाल, कोटि काझदेवांके सदश उन्दर 
शिवाले, जटाजूटमें लहरे मारती हुई उन्दर गंगाजीको धारण किये हुए, 


प्‌ सिके ललाटपर दूजका चंद्रमा शोभायमान दै गोर जो कण्ठम सपे लपेटे हुए हैं, 


म. ॥िकानोंमे चंचल कुरडल पहले हुए हे जिनके नेल उज्वल ओर बिशाल ई, जिनका 
डे और जो दयालु हैं वाघकी खख जिनका वस्त है ओप, जो सुण्डा 


भाला पहने इ हैं, ऐसे सबके नाथं प्यारे शंफरका में भजता हू \ 


| 
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न जानामि योगं जपं नेव पूजाम्‌ । नतो ऽहम्‌ सदा सर्वदा शसु [ 

जराजन्म ढुःखौधतातप्यमानम्‌ | प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्मो , 1. 
रुद्राष्टकमिद्‌, प्रोक्त॑ विप्रेण हरतुष्य्ये । 
ये पठान्ति नरा«भक्ता तेषां शस्मु : प्रसीदृति ॥ 
सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखि विभ अनुरागु । 
पुनि.मंन्दिर नभवानि भइ, हे द्विज अव बर मांशु॥ 
जो प्रसन्न प्रभु मोहिपर, नाथ दीनपर नेहु। 
निजपद्भक्ति देहु प्रभु, पुनि दूसर वर देहु॥ 
तब मायावस जीव जड़, संतत फिरे भुलान । 
तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपासिन्धु भगवान ॥ . 


उग्र, श्रेष्ठ, सर्वव्यापक, ईश्वर, अखण्ड, अजन्मा, कोटि सूर्यके समान 
बाले, देहिक, भरेतिक और दैविक तीनों पीड़ाओंके नाशक लिशूलधारो भक्त. 
मिलनेवाले भवानोपतिका में भजन करता हू । हे कलाओंसे दूर फल्याण और 
कल्पान्तके करनेवाले सदा सजनोंको आनन्द देमेत्राले सिपुराखरके शल,, ज्ञानानन्दू 
के समूह तथा मोहके नाशक क।मदेवके शस्‌, आप प्रसन्न हूजिये। हे उमानाथ! 
जबतक आपके चरशकमलका भजन नहीं करता तब तक मनुष्य इस लोकय 
भरलोकमं छख शान्ति नहीं पाता और न सन्तापका नाश ही होता है, इसलिये : 
है स प्राशियोंमें ज़्यापक प्रभु ! आप प्रसन्न हुजिये। में योग जप पूजा «कुछ | 
नहीं जानता, परन्तु हे शंकर में आपको सदा प्रणाम करता हू'। हे प्रसु! बार | 
वरर जन्म ओर बुद पेक दुःखसे संतस मुझे आप आपतते बचाइये । ` * 
टु महादेवफो प्रसन्न करनेके लिये वाझणका कहा हुआ यह श्ट्राष्टर जो | 
मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ते हे, उनपर शम्झु प्रसन्न होते हैं। ; 


€ 
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शंकर दोनद्यालु अब, यहि पर होहु कृपारु | क 

शापाइुग्रह होहि जेहि, नाथ थारही कालु॥ | 
र होइ. परम कल्याना । सोइ” करहु अच इपानिधाना ॥ 
रा सुनि परहितसानी' । परमस्तु इति भइ  नभ-वानी॥ 
. प्रेरितकाळ सुचिन्ध्य गिरि, जाइ भयउ' में ब्याळ। 

पुनि प्रयास बिजु सो तनु, तजेंड' गये कछु काल ॥ 

जो तनु धरों तजो पुनि, अनायास हरियान | . 

जिमि नूतन पट पहिरिके, नर परिहरे पुरान॥ 
देह छिजकर मैं पाई । सुरदुलेभ पुरान-श्ति-गाई॥ , 
जहं विपिन मुनीश्वर पावो । आश्रम जाइ जाइ सिर नावों ॥ 
तिनि रामगुन-गाहा । कहों सुनौं हित खगनाहा ॥ 
(त फिरौं हरिगुनातुधादा । अव्याहतगति शुमुप्रसादा॥ 
गो त्रिविध ईषवा गाढ़ो। एक लालसा उर अति वाढो ॥ 
रन--पंकज जव देखो । तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥ 
पूछौं सो सुनि अस कहई । ईश्वर सर्घेभूतमय अहई ॥ 
गन मत नहि. मोहिं सोहाई । सगुन ब्रह्मत उर अधिकाई॥ 

गरुके वचन सुरति कर, रामचरन-मन छाग । 
> रघुपति-जल गावत फिरों, छिन छिन नव अनुराग ॥ 

भेरसिखर थटछाया,' सुनि छोमस आसीन । 

देखि चरन सिर नायड, वचन कहेउ अति दीन ॥ 

सुनि मम बचन घिनीत सडू, सुनि क्रपाछ खगराज 

मोहिं सादर पूछत भयड, डिज आयड केहि काज ॥९ 
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तब, में कहेउ' कृपानिधि, लुम सर्वज्ञ सुजान | 
सगन त्रह्म-आराधना,' मोहि कहहु भगवान | 
तब सुलोश रघुपति-शुनगाथा । कहेड कछुक सादर खगनाथा 
त्रह्म-ज्ञान-ःरत मुनि विज्ञानो । मोहि परम अधिकारी ज्ञानी $ ु 
छागे कणन त्रह्-उपदेला । अज अद्वोत अगुन हृदयेसा हज | 
अकळ अनीह =नाम अरूपा । अनुभवगस्य अखं अनूपा | 


रामभक्ति जल मम मन “मीना । किमि विळगाइ सुनीस प्रबीना॥िरि 
साइ उपदेश करहु करि दाया । निज नयनन्हि देखो रघुराया॥ नि 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तत्र सनिद्दों निर्गन उपदेसा॥ ६ ' 
पुनि पुनि कहि मुनि कथा अनूपा । जाड सशनमत अशन निखूपा॥ त्य 
तब में निगुनमत करि दूरी । सगुन निरूपो करि हठ भूरी॥ 
उत्त प्रत्युत्तर . मैं कोन्हा । मुनि उर भयउ क्रोधकरि चीन्हा ॥ हित 
“जुच प्रभु बहुत अवज्ञा किये । उपज क्रोध ज्ञानिहुके हिये। 
अति संघर्षेन , करे जो कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई॥ 


वार वार सकोपि सुनि, करहि निरूपन ज्ञान। 
में अपने मन वेठि तब, करों विविध अनुमान ॥ 
« कध कि छत दद्धि घिउ डोत कि बिडु अज्ञान | 
मायावस प्रच्छन्न जड़, जीव कि ईश-समान ॥ 
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| हुँ कि दुख सवकटू हित ताके” । तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके |?” ; 
| पुनि कि रहे अकलंका । परद्रोही किमि होइ निसंका॥ 
कि रद्द द्विज अनहित कीन्‍्हे। कर्मे कि होहि स्वरुपहि चीन्हे ॥ 
इहि सुमति कि खलसंग जामी | सुभ मति पाच कि परतियगामी॥ 
कॅ रहै नोति विठु जाने । अध कि रहे हरिचरित वखाने॥ 
1 परहिं परमात्मार्विदक । सुखी कि होहि कवहुं परनिद्क ॥ 
वन जस कि पुन्य बिनु होई । विनु अघ अजस कि पावै कोई ॥ 
कि कळु हरिभक्ति समाता । जेहि गावहिं ख,ति-संत-- पुराना ॥ 
कि जग यदि सम कछु भाई । भजिय न रामहि नर-तनु पाई॥ 
कि चिना तामस कडु आना | धर्म कि द्यासरिस हरियाना ॥ 
1॥ हिविथि अमित युक्ति मन गुनेऊ । सुनि-उपदेश न सादर सुनेऊ ॥ 
[॥|नि पुनि सगुन पक्ष में रोपा । तब मुनि बोलेउ वचन सकोपा ॥ 
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1॥ ह परम लिख देउ' न मानेसि । उत्तर प्रत्युत्तर वहु आनेसि॥ , 
वचन विश्वास न करहीं । वायस ईच सबहीसन डरहीं ॥ 


सपक्ष तव हृदय विसाळा । सपदि होहु पक्षो चंडाला॥ 


साप मैं सीस चढ़ाई । नहि कछु भय न दीनता आई॥ | 
तुरत भयड' में काग तब, पुनि सुनिपद शिर नाइ | 
सुमिरि राम रघुबंसमनि, हर्षित चळेड' उड़ाई ॥ 
उमा जे रामचरनरत, विगत-काम--मद-क्रोध । 
[ निज प्रभुमय देखर्दि जगत, कासन करहि विरोध ॥ 
पुनु खगेस नहि' कछु ऋषिदूषन । उरप्रे रक, रघुवंश--व्भूषन ॥ 
सिन्धु मुतिमति करि मोरी । लोन्हो प्रेम परीक्षा मोरी ॥ 
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«मन क्रम-वचन मोहिं जन ज्ञाना । मुनिमति पुनि फेरी भगवाना/ 
ऋषि मम सहनसीलता देखी । रामचरन-विशचास विशे 
अति दिस्मय पुनि पुनि.पछिताई । सादर सुनि मोहिं छीन्ह बुढाई [नि : 
मम परतिष विविधविर्थि की-हा । हर्षित राममंत्र तव दीन्हा 
चालकरूप रामकर ध्याना । कहेड मोहि' मुनि कृपानिधाना 
सुन्दर सुखद्‌ मोहिं अति भाषा । सो प्रथमह मे. तुमहि' | | 
मुनि मोहि' कछुक काढतहँ राषा | राम-चरित मानस तव भापा [सी 
सादर यह मोहि' कथा खुनाई । पुनि दोळे सुनि गिरा सोहाई 
रामचरित सर गुप्त सुहावा । संभुप्रसाद तात मैं पावा। 
तोहि' निज भक्त राम कर जानी । ताते मैं सब कहेउ बखानी॥ 
रामभक्ति जिनके उर नाहीं । कबहु न तात काड्यि तिन्ह पाहीं ॥ 
सुनि मोहि विविधभांति समुझावा। मैं सप्रेम मुनिपद शिर नावा॥ 
निजकर कमल परसि मम सीसा । हृषित आसिष दीन्ह मुनीसा॥ 
रामभक्ति अविरळ उर तोरे । वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे॥ 


सदा रामप्रिय होव तुम, सुभणुन-भवन अमान | 

कामरूप इच्छा मरन, ज्ञान-विराग-निधान ॥ 

जेहि आश्रम तुम चसहु पुनि, सुमिरत श्रीभगवन्त । 

व्याषहिं तहं न अविद्या, योजन एक पर्यत॥ ° | 
काळ-कर्मे--गुन-दोष--सुभाऊ । कछु दुख तुमहि न व्यापिदि काऊ, | ५ 
रहस्य ललित विधिनाना । शुत्त प्रगट इतिहास पुराता॥ 
बिजु खम तुम जानव सवन्सोऊ*1 नित नब नेह रामपद होऊ ॥. 
जो इच्छी करिहहु मनमाहीं । हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नादी ॥. 


isl 


ब | 
अ # उत्तरकाण्ड + झर २६५ 
TTT ~~ डर “AMAIA र 


सुनि आसिष सुनु मतिधोरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गभीरा 

स्तु तवं चच मुनि ज्ञानी | यह मम भक्त कर्म-मन--वानी ॥ 
[नि नभगिरा हर्ष मम भयऊ । प्रेमंमगन” मन संसय गयऊ ॥ 
विनती मुनि आयसु पाई । पद्सरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥ 
संहित यहि आश्रम आयड' । प्रमुप्रसाद दुलभ वर पायउ ॥ 


| अवधपुरी रघुबीरा । धरहि भक्तहित मुज शरोरा ॥. 
तब जाइ रामपुर रद्दऊ । सिखुलीला विलोकि सुख लहऊ ॥ 
उर. राखि रामसिखु-रूपा । इह आम आवौ खगभूपा ॥ 
सकल में तुमहिं: सुनाई । कागदेह जेहि कारण पाई ॥ 
ताते यह तनु मोहिं प्रिय, भयड रामपद तेद। 
निजप्रभु दर्शनं पायउ, गयउ सकल सन्देह ॥ 
भक्तिपक्ष हठ करि रहेउ दीन महाऋषि शाप । 
.. मुनि दुलंभ वर पायड, देखडु भजन-प्रताप॥ 
असि भक्ति जानि परिहरहीं । केवळ ज्ञान--हैतु खम करही ॥ 
जड़ कामधेनु गृह त्यागी ।' खोजत आफ फिरहि पयलागी ॥' 
पुनु खगेस हरिभक्ति बिहाई | जे सुख चाहहि «आन उपाई ॥ 
५1 छठ महासिन्धु विठु तरनी । पेरि पार चाहत जड़ करनी ॥ 


एते सुसुण्डिके बचन भवानी । बोलेड गरुङ हि मृदुवानी ॥ 
प्रसाद प्रभु मम उस्माहों । सुंसय-सोक-मोहःप्रम नादी ॥ 
उ' पुनीत रामगुन-श्रामा । तुम्दरी रुपा लहेड विश्रामा ॥ 
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क ज्ञान ओर भक्ति . | 
एक यात प्रभु पू'छौं तोहीं | कहहु वुझाय. कृपानिधि मोही 
कहहि 'संत--मुनि-वेद--पुरात्ता । नहि कळु दुर्लभ ज्ञान-समाना 
सो मुनि तुमलन कहेड गुसाई' । नहि आद्रेड भक्तिको नाई 
ज्ञानहि भक्तिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रमु हृपानिकेता 
जुनि उरगारि वचग सुख माना । सादर बोळेड काग सुजाता 
श्ञानहि भक्तिहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव-संभव-खेदा || 
नाथ सुनील कहहि कछु अन्तर । सावधान होइ सुनहु . विहंगबर | 
. ज्ञान विराग योग विज्ञाना | ये सब पुरुष सुनहु हरियाना | 
उुख्ष-प्रताप प्रवळ सब भाँती । अबछा अवळ सहन जड़ंजाती ॥ 

पुरुष त्यागि सक नारि कह', जो विरक्त मतिधीर | 

नहु कामो जो विषयबस, विमुख जे पद्‌ रघुबीर ॥' 

सोउ सुनि ज्ञाननिधान, सुगनयनी विधुमुख निरखि। 

. बिकल होहि हरियान, नारि चिष्णुमाघा प्रगट ॥ 
:इहां न पक्षपात कछु राखौं । चेद-पुरान-संत-मत भाखों ॥| ` 
“मोहन नारि नारिके रूपा । पन्नागिरि यह नीति अनूपां ॥ | 
माया भक्ति छनहु प्रभु दोऊ । नारिवर्ग जानै ,सब कोक ॥ 
' पुनि रघुवीरहिं भक्ति पियारी । माया लु" नतेको बिचारी ॥ | 
' भक्तिदि सानुकूळ रघुराया । ताते तेहि" डरपति- रघुराया | 
' रामभक्ति निरुपम निरुपाधो, । बसै जासु उर सदा अबाधो ॥ 
तेहि क्कि माया . सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रमुताई ॥ |: 


* 
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सि विचारि जो सुनि विज्ञानी,। याचहि भक्ति सकल गुनखानी ॥.. 
यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि 'न जाने कोइ । 

जाने ते रघुपति कृपा, सपनेहु-मोइ न होइ॥ ' 

ओरो ज्ञान-भक्ति कर, भेद सुनहु परवीन] 

| * जो जुनि होहि रामपद, प्रीति सदा अवछीन || 

| जड चेतनकी गांठ केसे सुळके ! 

य तात यह अकथ कहानी | समुझत वने न जाइ वखानो॥ 

अंस . जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी॥ 

माया वस भयउ गुसांई । वध्यो कोर मर्कटकी नांई॥ 

चेतनहिं ग्रंथि परि गई । यदपि ' खषा छुटन कठिनई॥ 

बते जीव भयउ संसारी । ग्रंथि न छूट न होइ खुखारी ॥ 

ति पुरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अधिक असभाई ॥ 

हृदय तम मोह विशेषी । ग्रंथि छूट किमि परे न देपी॥ 

संयोग ईश जव करई । तवहं कदाचित सो निरुअरई॥ 

जा श्रद्धा, अदु खुदाई । जो हरिकृपा हृदय बस आई ॥ 

.॥ [घत संयम नियम अपारा । "जो श्र ति कह सुभधम अचारा ॥ 
॥ इ तून हरित चरे जब गाई । भाववत्त सिसु पाइ पन्हाई॥ 
॥ ऐनि वृत्ति पात्र विस्थासा । निर्मळ सन अहीर निजदासा॥ 
धर्म-म॒य पय दुहि माई । अवटे अनल अकाम चनाई॥ 
मरुत तब क्षमा जुडावै । धृति सम जावन देइ जमावे ॥ 
बिचार मथानी । दम अधार रञ्ज सत्य सुचानी ॥ 


॥ 1 
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तब मथि काढि. लेड नवनीता | विप्तल विराग खुभग ॥ द्र 
योग अशि करि प्रगट तच, कमं सुसासुभ ळाइ। 

वद्धि सिराचै ज्ञान छुदा, ममतामळ जरि जाइ॥ 

तब विज्ञान निरूपिनी, वुद्धि त्रसद्‌ चत पाइ। 

चित्त दिया भरि घरे हृढ, समता दिअटि वनाइ ॥ 


तीन अवस्था तीन शुन, तिहि कपासते काढ़ि। 
तूल तुरीय संवारि पुनि, बाती करे सुगाहि॥ 
यहि विधि लेखो दीप, तेजरासि विज्ञान मय । 
जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलम सध.॥ 
` सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोइ परमः i 
आतमअनुभव सुख स्वप्नकासा । तव भवसूळ-सेद- भ्रम नासा॥ ता 
प्रचल अविद्याकर परिवारा । मोह आदि तम मिट अपारा॥[या 
तब सोइ वुद्धि पाइ 'उजियारा | उरग्रह चैठि ग्रथि निरुआरा॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया । विश्च अनेक करहि तव माया॥ [सि 
ऋद्धि सिद्धि प्रेरे वहु भाई । बुद्धिहें लोभ देखावहि. जाई ॥ 
कळ वळ छल करि जाइ समीपा । अंचल बात : वुझावहि दीपा ॥ (स 
"होइ बुद्धि जो परम सयानी । «तिन्हतन चितव न अनहित जानो॥ | ` 
जो तेहि विश बुद्धि नहि' बाधी । तो बहोरि सर कराह उपाधी ॥ 
इंट्रियद्धार झरोखा नाना । तहँ तहँ सुर्‌ बैठे करि थाना॥ 
आवत देखहि' विषय चयारी । ते हठि देहि. कपाट उघारी॥ | 
जब सां प्रभंजन उर गृह जाई । तबहि दोप---विज्ञान बुझाई 
अंथि न्‌," छूटि मिरा स्वप्रकासा । वद्धि बिकछ भई विषय--बतासा । 
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॥| | ंद्रियखुरव्ह न ज्ञान सुहाई । विषय-भोगपर प्रीति सदाई॥ 
| समोर बुद्धि कृत मोरो । तेहि विधि दोप को .वार बहोरी ॥ 

तब फिर चीव विविध विधि,«पावे संसतिक्कस। 

हरिमाया अति दुस्दर, तरि ने जाइ विहंगेस ॥ । 

कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक | 
| होइ घुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
| नक पंथ पानके धारा । परत खगेश न लागे बारा॥ 
निविज्ञ पंथ निर्वह | सो केवल्य परमपद लहई॥ 
ति दुर्लभ, केवल्य परमपद । संत-पुरान -निगम--अआगम बद्‌॥ 
डा ॥मभजन सोइ मुक्ति गुसाई । अन--इच्छित आवे बरिभाई ॥ ' 
॥॥प्रमि थळ विनु जेल रहि न.सकाई। कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥: 
1॥ या. मोक्ष दुख सुन्नु खगुराई । रहिन सके हरिभक्ति विहाई ॥ 
प॥|स बिचारि हरिभक्ति संयाने । मुक्ति निरादरिं भक्तिलुभाने ॥ 
गा क्ति करत विनु जतन प्रयासा । संखतिमूलछ अविद्या-नासा ॥ 
ई॥ जन करिय तृनिहित लायी । जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 
1 ॥॥स हरिभक्ति 'सुगमः सुजदाई । को अख मूह न जाहि सुद्दाई॥ 
गी॥| -. सेचकसेव्य भाव 'बिछु, अरव न तरिय उरगारि। > 


|| भजहु रामपद्‌-पंकज, अस सिद्धान्त , विचारि ॥ 
ES ° न करे -- 
[॥| जो चेतन कह जड़ करै, जड़हि र _चतन्य | 
अस समर्थरघुनायकहि, भजहि जीव तेधन्य॥ _. 
| हेड' ज्ञान सिद्धान्त वुझाई । सुन. भक्तिमनिकी प्रसुताई॥ 
2 ज्ञानसे भक्तिकी श्रे ष्ठता 
1 ॥ [परभक्ति चिंतामनि सुन्दर । बसे शरद जाके उर अन्तर ॥ 


a 


। 


परम प्रकाश रूप दिन रीती 
मोह दरिद्र निकट नदिं आवा .। लोभवात नहि ताहि चुझाबा ॥| 


` सुगम उपाय पाइवे केरे 


“अस चिचारि जोइ करु सत्संगा । व्मभक्ति तेहि सुलभ बिहंया' 
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नहि कछु चहिय दिया-छुत-वाती| 


प्रबल अविद्यातम मिटि जाई । हारहि सकल” सलभ समुदाई ॥ 
खळ कामादि निकट नहि'ब्नाहीं । वसेम्भक्तिमनि जेहि उर माही [थम 
गरळ सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि विजु सुख पाव न .कोई॥ - द 
व्यापहि मानस रोग न भारी । जेहिके बस सय जीव दुखारी त. 
रामभक्तिमनि उर वसु जाके । दुख रूवछेस न खपनेहुं ताके॥ चिन 
चतुर सिरोमनि तेइ जगमाहीं । जे मनि लागि . सुजतन कराहीं ॥ गनर 
सो मनि यदपि प्रगट जग अहई । रामकृपा बिनु नहिं कोउ, लहई॥ 
नर हतभाग्य देत - भरभेरे॥ 
पावन पर्वत वेद पुराना । रामकथा रुचिशकर नाना॥ 
ममी सज्जन सुमति कुदारी । शान विराग नयन उरगारी॥ 
भाव सहित खोजें ञे प्रानी । पाव भक्तिमनि सब खुखलानी। ' 
मोरे मन प्रभु अख विश्वासा । रामते अधिक रामकर दासा॥ हि 
रामसिन्धु घनसञ्जनधीरा । चंद्नतरु- हरि ० संतसमीरा ॥ 
सव कर फल हरिभक्ति सोहाई । सो विनु संत न काहुहि पाई.॥ | 


ब्रह्म पयोनिथि मंद्र, ज्ञान संत सुर आहि । 
कथा सुधा मथि काढुहीं, भक्ति मधुरता जाहि॥ 
विरति चर्म असि ज्ञान मद, ळोभ मोह रिएु मारि। छ 
जय पाइय सो हरिभगत; देखु खगेस विचारि॥ 
पुनि सप्रेप वोलेड खगराऊ | जो कृपाळ मोहि ऊपर भाऊ॥ | 
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'पारुड्के सात प्रइनो के उत्तर 
॥थि मोहि निज सेवक जानो । सह प्रश्न _मम कहहु वखानी ॥ 
॥धमहि कहदु नाथ मतिधोरा । सबते छुलंभ कवन सरीरा॥ 

दुख कवन कवन सुख भारी । सो सपेक्षहि कहदु विचारी ॥ 
मम तुम जानहु । तिन कर सहज सभाव वखानहु । 


॥॥नसरोग कह समुझाई । तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई॥ 
सुनहु- आद्र' अति प्रीती । मैं संक्षेप कहो यह नीतो ॥ 
तनु सम नहि कत्रनिउ देहो । जीव चराचर जाचत जेहो॥ 
-स्वग-अपवग -निसेनी । ज्ञान- विराग--भक्ति-सुख-देनो ॥ 
तनु धरि हरि भजहि न-ले नर। होइ' चिषयरत मन्द्‌ मन्द्तर॥ 
कांच वद्ळ सठ लेहीं । करते डारि परसमनि देहीं॥ 


उपकार वचनः मन काया । संत सहज -सभाघ खेगराया ॥ 
त सहहिं दख परहित लागी । परदुख-हेतु असंत अभागी ॥ 
तु सम संत पाला । "परहित सह नित त्रिपति बिसाळा ॥ 
इत्र खल परवंधन करई । खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई ॥ 
बिज स्वास्थ पर-नअपक्ारी ।_ अहि मूषक इच छत उरगारी ॥ 
` संपदा विनासि नसाहीं । जिमि कृषिहति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
र उद्य जग-आरति-हदेतू । यथ्ना प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ 
त उद्य संतत सुखकारो । विस्वखुखी जिमि इंड ठमारी॥ 


| 
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_ “परमधर्म श्र ति बिद्त अहिंसा । प॑रनिदा ` सस. अंध न गरिसा | 

हरिगरु निंदक दादुर होई । जन्म सहस्ज ,पाव तनु सोई | इदि 
द्विजःनिंदक बहु नरक भीग कुरि । जग जनमें वायस सरीर धरि मार 
सुरः ति-निंदक जे अभिमानो । रोरव नरक परहि ते प्रानो | जार 
होहि' उल्क संत निंदारत । मोह निसाप्रिय ज्ञानभानुगत 
सबको निंदा जे जड़ करहीं ।. ते चमगादर होइ अवतरहों 

मानस रोगो का वर्णन 

हुनडु तात अब मानस ` रोगा । जिन्हते दुख प्रहि खब लोगा। 
मोह सकळ व्याधिन कर मूळा । तेहिते पुनि उपजहि' बहु शूळा । 
' कामवात कफ लोभ अपारा । क्रोधपित्त नित “ छाती जारा॥ 
प्रीति करहि जो तीनिड भाई । उपजे)- सन्निपात दुखदाई ॥ छुः 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब शूल नामको जाना॥ 


एक व्याधिबस नर मरहिं, ये असाध्छ बहु व्याधि | 
संतत पीड॒हि' जीवकह', सो किमि लहहि समाधि ॥ 
नेम घम आचार तप, शान यश जप दान! 

० भेषज पुनि कोडिन्ह करहि', रुज न जाहि हरियान ॥ 
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इहि विधि सकल जीव जग रोगी । 'खोक हष भय प्रीति वियोगी घ 

ग्रासरोग कछक- मैं गाये । है'सवके लखि विरलन्ह पाये ॥ 

जानेते छीजंहिं कळ पापी । नास ने पाचहि जन परितापी ॥ 

विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । 'सुनिन्ह हृदय का नर बापुरे ॥ 
| की औषधि 

रामकृपा लासहि .सब रोगा । जो यहि भांति वने संयोग ॥ 

सदुशुरु वैध वचन .. विश्वासा । संयमग्रहण विषयकर ० आसा ॥ 
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रघुपति-सक्ति सञ्जीवनमूरी । अनोपान श्रद्धा अंति ` भूरी ॥ 
इहि विधि संखे कुरोग नसाहीं । नाहित जतन कोशिंनहि जाहीं॥ 
जानिय तव मन-विरुज शुसाँई । जब उर वलविराग अधिकाई ॥ ( 
॥छुमतिक्षुध्रा वाढे नित नई । विषय आस दु छता गई ॥ 
विमल ज्ञान जळ पाय अन्हाई । तब रडु रामभक्ति उर छाई ॥ 
ई ॥ लव अज सक सनकादिक नारद । जे सुनि ब्रह्म-विचारविसारद्‌ ॥ 
` ॥सव कर मते खगनायक एटा । करिय रामपदःपकज नेहा ॥ 
[ ॥श्रति चुरान सढुग्रेथ कहाहीं । रघुपतिभक्ति बिना सुख नाहीं ॥ ` 
॥|कमउपोठ जामहि वरु वारा । बंघ्याखुत वरु काहुहि मारा प 
,॥ फूलहि नभ वरु वहुविधि फूला । जीव न लह सुख, प्रसुप्रतिकूला ॥ 
तष्णा जाइ वरू स्टगजलपाना । वरू जामहि सससीस विषाना ॥ 
` अंधकार बरू रविहि नलाचे । रामबिघुख खुख जीव न पाचे ॥ 


हिसते अनळ प्रगट वरु होई 1.रामविसुख खुल रन न कोई ॥ 
चारि मथे वरु होइ घृत, सिकताते वरं तेल 1५ 


बिच हरिभजन न सत्र तर्य, यह {स्वान्त अपेल ॥ 


SS Bie SS 


सरन गये मोसे “अघनासी । होहि सुद्ध नमामि अविनासी॥ 


७ 
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मसकहि करहि विरंचि प्रभु, अजहि मसकते होन" 
अख बियारि तजि संसय, रामहि सजहि प्रवीन ॥ 
कहेड' -नाथ हरिचरित ब्थनूपा । व्याख समास स्वमति अनुरूपा | 
श्रृतिसिद्धांत॑ इहै उरगारी । राम भजिय सब काम बिद्धारी॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेइय काही । मोहिसे सठ पर समता जाही 
छम विज्ञानरूष नहि मोहा । कोल्ड नाथ मोपर अति छोहा॥ 
पू छेहु रामकथा अति पावनि । खुकसनकादि संसुमन भावनि॥ 
सतूसंगति दुलभ संसारा । निमिष दंडभरि एको. बारा॥ 
देखु गरुडः निज हृद्य विचारी । मैं स्थुबीर--भजन-अधिकारी॥ पूर 
सकुनाधम सच साति अपःवन । प्रश मोहिं कोन्ह विदित जगपावन || 
आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सबबिथि हीन | 
निज जन जानि रास सोहि, संत-समागम दीन॥ 
नाथ यथामति भाषेड', राखेड' कछ नहिं गोइ । 
चरितसिंघु रघुनाथकर, थाह कि पावे कोइ॥ 


खुसिरि रासके गुनगन नाना | पुनि पुनि हर्षिसुशुण्डि खुजाना ॥ | 
महिमा निगम नेतिकरि गाई । अतुलित बळ प्रताप प्रभुत्ाई ॥ 
शिव अज पूर्ज्य चरन रघुराई । झोपर कृपा परम 'सुदुळाई ॥ 
अस खुसाव केहु खुनों न देखों । केहि खगेस रघुपति सम ठेजौं 

साधक सिद्ध . विमुक्त उदासी । कवि कोषिद्‌ तज्ञ संन्यासी ॥ 
योगीशवर अरु तापसच्छानी ॥ धर्मनिरत पंडित विज्ञान | 

तरहि न बिनु सेये मम स्वामी । रास नमामि नमामि नमामी॥ 
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जासु नाम भवसेषज) हरन--घोर--त्रयसूळ । 
| सो कपाल मोहि' तोहि' पर,:. सदा रहि अनुकूल ॥ 
। जुनि भुखु डिके बचन वर, देखि? रामपद-नेह । 
|| ` बोलेड प्रेमसहित गिरा, गरुड बिगतसं देइ ॥ 
[हि कृतछ॑त्य भयउँ तव बानी । जुनि रघुवीर भक्ति-रससानी ॥ 
॥ रामचरल नूतन. रति भई । मायाजनित विपति सब गई॥ 
जळघि चोहित तम भयऊ । मोकहं नाथ विविध सुख द्यऊ ॥ 


होइ. न प्रत्युपकारा । बंदो तब पद वारहि वारा ॥ 
अचुरागी । तुमसम तात न कोड बड़भागी ॥ 


. राम 
[ म सुन्तमहिमा 
पत विटप सरिता गिरि -दरनी । परहित हेतु सबन्दक्कर करमो ॥ 

[त हृदय नवनीत समाना । कहा कविन पे कहै न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता | परदुख द्र्वहि सुसंत पुनीदा ॥ 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ । तव प्रसाद्‌ सव संशय गायक ॥| 
। जानेहु सदा मोहिं निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहे बिहंगघर ॥_ 
| तासु चरन सिर नाइ कर, प्रेम सहित मतिधीर। 
गरुड गयड वैकुंठ तब, हृदय राखि रखुबीर ॥ 

गिरिजा संतसमागम, सम न खास कछ भान! 
बिनु हरिकृपा सो होइ नहिः, गावहि येद्‌ पुरान ॥ 


कहेउ' परम पुनीव इतिहासा । खुबत श्रवन छूट सयुपासा ॥ 
करुनापुजा । उपज प्रीति . रामपदकजा ॥ 


पनतकटपतर 
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मन-बच-कर्प--जन्चित अध जाई । सुने जो कथाभ्यचन मन लाई ॥ 
तीर्थाटगा साधन समुदाई । योग दिराग ज्ञानं निपुनाई ॥ म 
नाना कर्म धर्म व्रत 'द्वाना. | संयसू नियम यज्ञ तप नाना ॥ एर 
भूतदया द्विज--शुरु-सेवकाई । विद्या--विनय-विणेक --बड़ाई ॥ | 
जह' लगि साधन वेद. वखानी । सदकर फल हरिभक्ति भवानी ॥* 
सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई । रामछपा काइ एक पाई 
सुनिदुछंभ हरिभक्ति नर, पाचहि' विनहि प्रयास] [म 
जो यह कथा निरंतर, खुनहि मानि बिश्वास ॥ र्‌ 
सो सर्वज्ञ शुनी सोइ ज्ञाता | खोइ महिमंडन पंडित दाता ॥ | 
घमेपरायण सोइ कुलत्राता । रामचरन जाकर मन -राता॥ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रू तिसिद्धांत नोक तेहि जाना॥ | 
सोइ कवि कोछिद सोइ रनघोरा । जो छछ छांड़ि भजे -रघुबीरा॥ 
धन्य नारि पतित्रत अनुसरी । धन्य सो देश जहां सुरखरी ॥ 
धन्य सो भूप नोति जो करई । धन्य सो द्व्ञ निज्ञधर्म न टारई ॥ 
सो घन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्यरत सति सोइ पाकी ॥ 
ध्न्य घरो सोइ जव सतूखंगा । ध्न्य जन्म द्विजञभक्त अभंगा ॥ 
सो कुल धन्य उमा खुनु, जगतपूज्य सुपुनोत। >° र 
श्रीरघुवीरपरायन, जेहि नर उपज विनीत ॥ . - 
मति अनरूप' कथा में भाषो । यद्यपि प्रथम त करि राँघो॥ 
जव मन प्रीति देखि अधिकाई । तब में रघपति कथा सुनाई ॥ 
यह नहि कूहिय सउहि' इंठलीलहिं । जो मन लाइ न सुन हरिखीलहिं ॥ | 
किय न ठोमिहिं क्रोधिदिं कामिहि । जो न भजे सचराचर स्त्रामिर्दि ॥ 


५ नी ~ 
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। | ज्ञ ्रोहिहि न सुन्लइय कवहु' | सुरपति सरिस होइ नृप जबह ॥ 
| (पकथाके ते अधिकारी । जिनके सतूसंगति अति प्यारी ॥ 
। एुरुपद-प्रीति नोतिरत जोई । दिजसेवक अधिकारी सोई॥ 

। यह बिशेष सुखदाई | जाहि प्रानप्रिय श्रारघुराई॥ 
- रामचग्नरति जो चहें, अथवा पदनिवान। 

भाव सहित सो यह कथा, करे थ्रत्रनपुटपान॥ 
“॥मकथा गिरिजा मैं वरनी । कलिमलसमन मनोमल हरनी॥ 
सूति रोग सजोवनमूरी । रामकथा गावहि श्रुति भूरी॥ 


हिमह रुचिर सत्त सोपाना । रघुपति भक्ति केर पथ नाना॥ ( 


| हरिकृपा जाहि पर होई । पांव देइ यहि . मारग सोई॥ 
कामना सिद्धि नर पाचे । जा यह कथा कपट तजि गावे ॥ 
हहि' सुनहि' अनुमोदन करहीं । ते ग!पद्‌ इव भषनिधि तरहीं ॥ 
नि तव कथा हृदय अति भाई । गिरिजा योली गिरा सोहाई॥ 
माकपा मम गतसंदैदा । रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥ 
मैं क्रतक्कत्य भयउ अब, तब प्रस विश्वेत । 

उपजी रांमभक्ति दुढ़, बीते सकळ कलेस ॥ 


संवादा । सुखसंपादन समनविषादा ॥ 
चभंजन गंजनसंदेहा । जनरजन सञ्जन प्रिय णहा ॥ 
राम उपासक जे जगमाही । यहिसम प्रिय तिन कह' कछु नाहीं ॥ 
घुपति कृपा यथामति गावा । जे यह पावन चरित सुद्दावा ॥ 
पहि कलिकाळ न साधन दूजा । योग यईजिप ब्रत तपू पजा ॥ 
महि खुमिरिय गाइय रामहिं। संतत सुनिय रामशुनग्रामहि ॥ 


ह सुभ संभुउमा 


७०. 
कक 


Ce 


` २७८ . 7 ८ „+ रामायणनार & « कही क | | 


“>. NPN NP ASIN €*/*/*”*/””*”*”*/*”*/**”*”४”*”*"*”*”*“*” & ७४७० ७८१७० ७४१९०१५/"७/५# ९/९/"९/"७#" nN 


न्यु पतित पायन भगवाना । गावहि' कवि थू ति खंत पुराना | | 
जाहि भजिय तजि मन कुटिलाई..। राम भजे गत्रि केहि नहि पाई ॥ 
पाई न गति केहि पतितपावन रास भजु छुनु सठ मन्म | य 
,गनका अजारिळ शुद्ध व्याध गजादि खळ तारेउ घना ॥ ह 
आभीर यवन किरात खळ स्वपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम वार इक तेऽपि पाचन होत राम नमामि ते॥ 
रधुवंश-भूषन-चरित यह नर कहहि' सुनहि जे गावहीं । 
कलिमल मनोमळ घोइ विछु सम रामधाम सिधावहीं ॥ 
सतपंच चोपाई मनोहर जानि जे नर उर धरहिं। 
दारुन अविद्या पंच' जनित चिकार श्रीरघुपति हरहि॥ 
खु दर खुजान कृपानिधान अनाथपर - करु प्रीति जो। 
सो पक राम अकामहित निरबानपद्‌ सम आन कोन 
जाकी कृपा रचलेसते मतिमंद तुरूसीदासह' | 
पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहू ॥ 
; मोसम दीन न दीनहित, तुम समान रघुबीर । 
८ अस बिचारि रघुवंशमनि, हरहु सिषम भवपोर*॥ ब 
कामिहि नारि पियारि जिमि, छोमिहि प्रिय जिमि दाम! 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय छागहु , मोहिं राम 
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